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इस पुस्तक में हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश 
डालने की कोशिश को गई है, और यह दिखलाया गया है कि 
इसके आदश तथा सिद्धान्त किस उच्च कोटि के हैं और हम ने 
इनको कितना नीचे गिरा रखा है । आज भी हमारे साधारण 
सामाजिक जीबन में उन सिद्धान्तों की नक़ल बत्तमान है | पर 
असलियत को हम प्रायः बिल्कुल भूल गये हैं । इस लिये इस 
पुस्तक में अपने समाज के साधारण विश्वासों तथा रस्म रिवाजों 
को लेकर इस बात पर विचार करने की कोशिश की गई है, कि 
वास्तव में इनके भीतर क्या तथ्य छिपे हैं, हमने इनकों कितना 
नीचे गिरा रखा है और इनका असली आशय अथवा अभिप्राय 
क्या होना चाहिये। 
इस पुस्तक में इस बात के दिखलानें की भी कोशिश की 
गई है, कि धरम का प्रत्येक सिद्धान्त किसी न किसी ग्राकृतिक 
नियम के आधार पर अवलम्बित है। धम में अन्ध-विश्वास 
का कोई स्थान नहों है, क्योंकि धम का तो-आशय चअज्ञानता 
के अन्धकार को दूर कर ज्ञान का श्रकाश फेलाना है । इस लिये 
धार्मिक सत्यों को ठीक वेज्ञानिक नियमों की नाई मानना 
चाहिये | कर्म, पुनजेन्‍न्म, विकास, युगधम, आदि, केवल तक 
बितक के ही विषय नहीं हैं ; बल्कि वास्तव में सब के सब एक २ 


(७. &+* ) 


प्राकृतिक नियम हैं । योग बल द्वारा इनका अनुभव किया जा 
सकता है; ओर इस लिये वैज्ञानिक नियमों की नाई इनकी 
सत्यता की जांच भी की जा सकती है। हां, दोनों की जांच की 
रीतियों में अन्तर अवश्य है, जो इस पुस्तक के अवलोकन से 
विदित होगा । यह सुन कर साधारणत: आश्चर्य होता है कि 
भला काइ मनुष्य जाते जो पुनजन्म अथवा मृत्यु पश्चात जीवन 
की जांच कसे कर सकता है। पर योग बल द्वारा ऐसा किया 
जा सकता है। प्राचीन ग्रन्थों से इस बात का भल्ली भांति 
समथन होता है; और आज भी हमारे मध्य में ऐसे अनेक 
अ्यक्ति तत्तमान हैं, जिन्‍्हों ने योग बल द्वारा अपनी: ऑन्तरिक 
गुप्त शक्तियों का विकास किया है, और उन शक्तियों के प्रयोग 
द्वारा अपने २ निजी अनुभव के अवलम्ब पर इन धामकि 
सिद्धान्तों की सत्यता की भी जांच की है और इनका पूर्ण रूप 
से समथन किया है । 

इस लिये यद्यपि इस पुस्तक में वर्णित सभी नियमों को 
केवल हिन्दू (धम के साधारण विश्वासों तथा वत्तमान विधि 
विधान से ढूंढ़ निकालने की कोशिश की गई है ; पर वास्तव में 
इनम॑ स॑ ग्त्यक न्व्यिम को प्राकृतिक समझ कर उसे व्यापक रूप 
में देखने की कोशिश कश्नी चाहिये, अर्थात , प्रत्येक नियम को 
मनुष्य मात्र के लिये लागू समझना चाहिये। इसमें धरम परि- 
वतन स कोई सम्बन्ध नहीं है। धर्म परिवर्तन का हि लि 
भाव कसा निरथक है, यह भी आगे पढ़ने से प्रगट होगा ।+ १ 
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आशा की जातो है कि उदार भाव से लेने से मनुष्य के जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाले सभी मूत्र सिद्धान्तों पर इस पुस्तक द्वारा 

कुछ प्रकाश पड़ सकेगा | 
इस पृस्तक से हिन्द्र धर्म की विचित्रताओं के साथ २ 
थियोौसोफ़ी ([॥००७०७४७) के मूल सिद्धान्तों पर भो कुद्ध 
प्रकाश पड़ेगा। वास्तव में थियोसोफ़ी ओर बत्रह्म-विद्या में कोई 
अन्तर नहीं है। ये दोनों केवल दो भिन्न २ भाषाओं के शब्द 
हैं। नहीं तो अथ दोनों का एक ही है। खेद की बात है कि 
बहुत लोग थियौसोफ़ी का नाम ,हीं सुन कर भड़क जाते हैं। 
पर ऐसा करना ठीक नहीं है । लेखक को धर्म सम्बन्धी जो 
कुछ थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो सका है, वह अधिकतर अड्जरेज़ी भाषा 
में प्रकाशित थियौसोफ़ी के ही पुस्तकों से हुआ है; ओर इस 
पुस्तक में जो कुछ दिया गया है, वह भी ग्रायः उन्हीं पुस्तकों के 
आधार पर है। उन पुस्तकों के पढ़ने से अपने धम को खूबियां 
विशेष रूप से देखने में आई, ओर धम के अनेक गहन विषयों 
पर विशेष प्रकाश पड़ा | थियोसोफ़ी की पुस्तकों की शेलो कुछ 
ऐसी विचित्र है, कि प्रत्येक धर्म के मनुष्यों को- इनके पढ़ने से 
अपने ही अपने धर्म की विशेषतायें प्रगट होने लगती हैं। इस 
पुस्तक के पढ़ने से भो विद्त होगा, कि इतना ही नहीं कि 
थियोौसोफ़ी और हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों में कुछ अन्तर नहीं है, 
बल्कि हमें यह भी कहना पड़ेगा कि थियोसोफ़ी की पुस्तकों/से 
हमारे धर्म के अनेक गृढ़ तथा गहन विषयों पर विशेष प्रकाश 


६ डा /)॥) 

पड़ा है, जो पहिले हमें उतने स्पष्ट तथा संस्कृत रूप में उपलब्ध 
नहीं था। खेद की बात है कि अभी तक हिन्दी भांषा में इन 
पुस्तकों का अनुबाद बहुत कम हो पाया है | 

ऐसे कठिन विषय की व्याख्या कुछ सहज बात नहीं है। इसमें 
मत भेद का भी काफ़ी मौक़ा है। इसलिये इन सत्यों को इ्स 
भाव से पाठकों के सामने उपस्थित नहीं किया जाता है कि बिना 
सममे बूमे वे इन्हें अन्तिम सत्य समझ कर अपना लें । वास्तव 
में सत्य के अनेक रूप हैं और सत्य को देखने के दृष्टिकोण भी 
अनेक हैं। एक विशेष दृष्टि, कोश से देखने से सत्य का जो 
रूप अ्गट हुआ है, उसे इस पुस्तक में देने की कोशिश की गईं 
है। प्रत्येक पाठक को अपना अन्तिम निर्णय स्वतः: करना" 
चाहिये। पर आशा की जाती है कि साधारण भाव से इस 
पुस्तक से भी प्रत्येक व्यक्ति को धरम तथा जीवन सम्बन्धी 
नियमों का कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा | 

हां, लेखक की अल्पज्ञता के कारण इस पुस्तक में अनेक 
प्रकार की त्रुटियां अवश्य रह गई होंगी। धार्मिक सिद्धान्तों 
का यथा शक्ति शुद्ध रूप में दिखलान की कोशिश की गई है। हो 
सकता है कि वर्णन करने की शेल्री में कुछ भूलें हो गई हों, 
पर शायद मूल सिद्धान्त अपने शुद्ध रूपों में पाये जा सकेंगे | 
आशा है, पाठक गण भाषा तथा भाव की अशुद्धियों को क्षमा 
करेंगे ओर उन अशुद्धियों के सुधार के निमित्त अपनी योजनाओं: 
को भेजने को कृपा करेंगे। उन्हें धन्यवाद पूषक स्वीकार किया. ् 


॥क्ञवै।॥छ3 ए७जअाहफां (६90०7 भा 
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जायगा और यदि सम्भव होगा तो अगले संस्करण में उन 
त्रुटियों को दूर करने का श्रयत्न किया जायगा | 

शायद यहां पर इस बात का भी संक्षेप से वर्णन कर देना 
अनुचित नहीं होगा कि इस पुस्तक के लिखने का अवसर कंसे 
प्राप्त हुआ । सन्‌ १९३२ के दिसम्बर महीने में कुछ मित्रों के 
साथ में भी अड्यार, जो थियोसौफ़िकल सोसाइटी का अनन्‍्तर्रा- 
ट्रीय केन्द्र है, थियोसीफ़िकल कान्वेन्शन ((2०४४९४४०४) अर्थात्‌ 
वार्षिकोत्सव में शरीक होने गया था | पहिले से ही राय थी. 
कि कान्बेन्शन तथा कृष्ण जी ( मि० जे० क्रष्णमूत्ति ) का स्टार 
कम्प समाप्त होने पर भी स्वास्थ्य लाभ तथा अन्य विचारों से 
वहां एक महीने तक ओर रहूँगा। वहां रह कर मि० सी० 
जिनराजदास की अनुमति के अनुसार कुछ काय करने का 
विचार था। कान्वेन्शन के दिनों में ही जब में अपने बिहार 
ग्रान्त के कुछ अन्य सदस्यों के साथ उनसे मिलने गया, तो यह 
प्रश्न उठा कि वहां रह कर में क्या काय करूँगा। कई ग्रकार की 
योजनाओं के बाद थियोसोफ़ी के आधार पर हिन्दी में कोई 
पुस्तक लिखने की राय ठहरी | इसकी अभिलाषा मुझे बहुत 
दिनों से थी, पर कभी अवसर नहीं मिलता था | इस बार यह 
शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मि० जिनराजदास ने इस काय में 
विशेष सहायता दी | उन्हों ने अपने कुछ प्राचीन नोटों को मुझे 
दिया, कि उन्हीं के आधार पर अथवा वसा ही कुछ लिखूँ । 
में ने सोच बिचार कर इस पुस्तक की विषय सूची उन्हें दिखलायी । 





( हां ) 

उन्‍्हों ने इसे बहुत पंसन्‍्द किया और कहा कि हिन्दी भाषा में 
ऐसी पुस्तक की बड़ी आवश्यकता है। साथ ही उन्हों ने बहुत 
प्रोत्साहन भी मुझे दिया । में ने स्टार कैम्प समाप्र होने पर इस 
काम में हाथ लगाया, और उन्हीं के आशीर्बाद का यह फल था 
कि केवल तीन ही सप्माहों में मैं समस्त पुस्तक को आद्योपान्त 
लिखने में समर्थ हो सका। अड्यार के पवित्र, शान्ति पूण 
तथा सदूप्रेरक बातावरण से भी विशेष सहायता मिली | 

सन्‌ १९३३ के फरवरी महीने के आरम्भ में में अडयार से 
पटना वापस आया ओर उसी महीने में यह पुस्तक छापने के 
लिये प्रेस में दी गई। छपाई भी शुरू हो गई। पर में पुनः ज़ारों 
से बीमार प्रढ़ गया । इस लिये छपाई का काम स्थगित रहा; 
क्योंकि में ग्रक्त नहीं देख सकता था। कई महीनों के बाद जब 
डब् स्वास्थ्य अच्छा हुआ, तो फिर छपाई का काये आरम्भ 
डुआ। यही कारण है कि क्यों इस पुस्तक के प्रकाशित होने में 
इतना बिलम्ब हुआ है--एक वर्ष से भी अधिक समय लगा है | 
हा इस पुस्तक के ग्रकाशन में बहार प्रान्तीय थियोसौफ़िकल 
फडरशन ( [#608०फमांट्वो +९त॑लाबांका ) के सयुक्त मन्त्री, 
बाबू राधाकान्त शरण, ऐसिस्टेन्ट कमिश्नर, इन्कम्‌ टेक्स 
पटना, 3 तराबू राम जगेवन सिंह, मुन्सिफ़, (हाल मुकाम) किक 
तथा इसके अधान मनन्‍्त्री बाबू चन्द्र देव नारायण, वकील, छपरा 
से विशेष सहायता मित्री है। इनकी सहायता के बिना छपाई 'य 
के आर्थिक प्रश्न का हल दोना असम्भव था। इस लिये मैं इस... 
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का बहुत अनुग्रद्दीत हूँ | में अपने प्रान्त के अनेक टी० एस० 
लोजेज़ ( |. 5. [,.03४८७ ) का भी अनुग्रहीत डा जिन्हों च 
आर्थिक सहायता के विचार से इस पुस्तक के कुछ जिल्दों की 
क़ीमत पेशगी जमा कर दी है। इस पुस्तक के मुद्रक, बाबू 
रमेश प्रसाद, बी० एस-सी०, का भी में कुछ कम अनुग्रहीत 
नहों हूँ , क्योंकि उन्हों ने कइ प्रकार से मेरी सहायता की है । 

आशा है, हिन्दी भाषा-भाषी जनता, त्रुटियों को क्षमा कर, 
हिन्दू धरम तथा हिन्दी भाषा की सेवा के नाते, इस पुस्तक को 
अपनाने की उद्ारता दिखलायेगी | थियोसोफ़ो को पुस्तकों में 
नेक अमूल्य रत्न छिपे पड़े हैं। इनके ज़रिये से अनेक मार्मिक 
तत्त्वों का रहस्य उद्घाटन पहिले पहिल संसार के सामने स्पष्ट 
रूप से हुआ है। पर हिन्दी भाषा में उनके अनुबादों को 
प्रकाशित करने में आर्थिक कठिनाइयों की बाधायें विशेष रूप 
स उपस्थित होती हें । इस लिये यदि इस बार इस पुस्तक को 
अपना कर हिन्दू समाज ने मुझे श्रोत्साहिते किया, तो अवसर 
पा कर उपरोक्त अमूल्य रत्नों में से कुछ को अपनी भाषा में 
अवतरित करने की अवश्य चेष्टा करूंगा | 

मु० व डा घ० दोन, 

ज़िला सारन, | जगत नारायण 
ता० २०५-३-१९३४ । ४४४० । 
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वम-ज्या ते 
पहिला अध्याय 
धम का पतन-निर्जीव रुढ़ियां 


॥ कक . | सी धर्म के जीवित अथवा निर्जीव होने का. किसी 
29.५8 धर्म की गुरुता अथवा लघुता का, पता जय अ्मे 
७७ पर चलने चालों के जीवन से चलता है। अगर 
इस कसोटी पर आज हिन्दू धम को कसा जाय तो साफ २ 
जाहिर हो जीयगा कि आज हमारे धर्म का केसा घोर पतन हुआ 
है । एक समय था जब हमारे यहां घम का सच्चा प्रचार था, जब 
धर. ही जीवन था। इतिहास तथा धार्मिक ग्रन्थों के पढ़ने से 
ऐसा पता चलता है। पर बहुत दिन नहों हुए बीच में ऐसा भी 
समय आ गया था जब पढ़े लिखे विद्वान हिन्दू अपने को हिन्दू 
कहने से शर्माते थे। विदेशी लोग हिन्दू धर्म को जंगली, असभ्य 
लोगों का प्रारम्भिक धमं बतलाते थे। भगवान की. असीम कृपा 
से आज समय का रुख बदला हुआ दिखाई पड़ता है और हिन्दू 
धर्म की ओर विदेशियों का भी ख्याल बदल गया है । आज सारे 
संसार में इस धर्म की महत्ता, गम्भीरता और सत्यता की चर्चा 
है। वेही विदेशी जो एक समय इसकी इतनी निन्‍्दा करते थे, 
आज इसकी ओर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, और 
भ्रारतवष को तीथस्थान सममते हैं। पर हम हिन्दुओं ने क्या। 





२ धम-ज्योति | 
किया है ? गोर से देखा जाय तो मालूम होगा कि हम जहां के 
तहां पड़े हुए हैं । समय का ग्रवाह सारी मनुष्य जाति को आगे 
की ओर बढ़ाये लिये चला जा रहा है, पर हम अभी भी बेखबर 
सोये पड़े हैं । हमारे जीवन ने धर्म के तत्त्वों से प्रायः नाता तोड़ 
रखा है। हम आंख बन्द किये बिना सोचे समझे केवल लकीर . 
के फकौर बने चले जा रहे हैं। धर्म को हमने केवल गुड़ियों का 
खेल बना रखा है। कंसे दुःख की बात है। ये कोई बनावटी बातें 
नहीं हैं। आगे पढ़ने से अथवा थाड़ा भी सोचने विचारने से 
प्रत्येक मनुष्य इन बातें की सचाई को स्वयं देख सकता हे । 

सोचने की बात है कि हमारे धर्म का बड़प्पन किस बात में 
है। क्या कारण है कि जिस को दूसरे देश तथा दूसरे धर्म वाले 
पहले घृणा एवं अवहेलना की दृष्टि से देखते थे, वेही पीछे उस 
को श्रद्धा के भाव से देखने लगे ? संक्षेप में, कारण यह है कि 
जीवन सम्बन्धी प्राकृतिक नियमों का जितना खजाना हिन्दू धरम 
की पुस्तकों में आज भी वर्तमान है उतना अन्य प्रचलित धर्मों 
की पुस्तकों में नहीं पाया जाता । इसका यह अभ्निश्राय नहीं कि 
अन्य धर्मा की पुस्तकों में सत्य अथवा ईश्वरोपासना का भार 
नहीं है । हम आगे चल कर देखेंगे कि प्रत्येक धर्म अपनी २ जगह 
पर ठीक है। श्रत्येक सें सत्य है। पर हिन्दू धर्म में जीवन 
सम्बन्धी ग्राकृतिक नियमों का विशेष अंशों में ओर अधिक 
विस्तार से वर्णन है न 

हम बहुधा ऐसी बातें सुन कर फूल जाया करते हैं और सम: सम: | 





रण 
भने लगते हैं कि हम से बढ़ कर कौन है, क्योंकि हमारा धरम तो छ) 
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सबसे बढ़ कर है। यह हमारी भूल है। धर्मा का एक दूसरे के 
साथ ठुलना करके एक को बड़ा और दूसरे को छोटा बतलाना 
समझ की गलती है। वास्तव में समी अपनी अपनी जग +: 
ठीक हैं। इसलिये फूलने क्री कोई जगह नहीं । घर तो हमारा 
चही है जिसको हम जीवन में ब्तते हों । जिन सिद्धान्तों का, 
जिन आदशो का जीवन से सम्बन्ध नहीं वे हमारे नहीं । 

एक बात और देखने की थह है कि अ्रत्येक प्राकृतिक नियम 
शक्ति का एक २ अस्त्र है। यह एक साधारण कहावरठ है कि 
ज्ञान शक्ति है!। ते क्या हिन्दू धर्म के महान प्राकृतिक नियमों 
के कारण हमारी शक्ति उसी परिमाण से बढ़ी हुई है! नहीं, 
हमारी नाई शक्तिददीन जाति प्रस्तुत समय में इस संसा: में दूसरी 
कौन है! इसका प्रधांन कारण यही है कि हमने धर्म को अर्थात्‌ 
श्राकृतिक नियमों को जीवन से अलग हृठा रखा है। केक 75 

फिर भी परम्परा से ये नियम हमारे रगोरेशे में, अन्न २ में 
प्रवेश कर गये हैं । किसी साधारण से साधार7 अनपढ़े आदमी 
के पांस चले जाइये और वहँ भी ईश्वर, पुन्जन्म, कम, इत्यादि 
महान सत्यों की चर्चा साधारण बोलचाल में नित्य श्रति करता 
पाया जायगा। वह इन में से किसी के महत्त्व को नहीं जानता । 
लेकिन ये बातें उसके रक्त में प्रवेश कर गई हैं। सममे अथवा 
न समझे, पर वह अपने को इन से अलग नहीं कर सकता । 
: इन में से एंक २ नियम का ज्ञान ऐसा शक्तिशाली है कि ठीक से 
समम में आ जाने पर बह सारे जीवन को बदल देता है, धसारी 
दुनिया को पलट देता है। दूसरे देशवाले इस बात को देख कर 


7 धम-ज्योति । 
दंग रहते हैं कि भारत का एक साधारण से साधारण आदमी 
जीवन के इन गहन सिद्धान्तों को कसे जानता है। इन सिद्धान्तों 
का थोड़ा भी ज्ञान पा कर वे जीवन में कहां से कहां पहुंच जाते 
हैं और रात दिन इन में रहते हुए भी हम ज्यों के त्यों ही पढ़े 
रहते हैं, बल्कि दिनोंदिन नीचे ही की ओर खिसकते जा रहेहें । 
पर हताश होने की कोई बात॑ नहीं। बात असल यह है कि 
भीतर में हीरा मोजूद है पर उस पर कीचड़ों की तहें, काइयां 
जम गई हैं | इन को धोकर साफ करना होगा और फिर हीरे की 
भलक ज्यों की त्यों छिटक पड़ेगी | 

हम जीवन के साथ तथा जीवन के नियमों के साथ बच्चों की 
तरह खेल कर रहे हैं। असलियत खो बेठे हैं। नकल करते चले 
जा रहे हैं। लेकिन गोर करने से मालूम होगा कि हमारी रस्म 
रेबाजात रूपी खिलोनों के भीतर प्रकृति के गहन गम्भीर तत्त्व 
छिपे पड़े हैं । 

इस पुस्तक में जितने नियमों का वर्णन किया गया है--चाहे 
वह कमे का नियम हो, अथवा पनजनन्‍म का अथवा वर्णाश्रम 
धरम का, अथवा ओर कोई--.वे सभी प्राकृतिक नियम हैं। इस बात 
को सुन कर साधारणत: आश्चर्य होता है क्योंकि हम धर्म अथवा 
इन नियमों के मूल तत्त्व को नहीं जानते और उदार भाव से 
देखने के बदले सभी वस्तुओं को संकीर्ण भाव से देखा करते हैं। 
हमारे आश्वर्य-चकित होने का सब से बड़ा कारण यह है क्रित्हम 
इन्हींको हिन्दू धमका प्रधान स्तम्भ समभते हैं और इसलियें जसा। 
सोचते हैं कि येही तो हिन्दूघम को और धर्मा से भिन्न रखते हैं । 
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इन को व्यापक भाव से देखने से तो हमारे धम का अवलम्ध ही 
नाश'हो जायगा । पर हम यह नहीं समभते कि इसी संकीर्णता 
के कारण हम ऋपने धर्म के महान सत्यों को समझने से ओर 
समम कर उनको व्यवहार में लाने से अपने आप को बंचित कर 
रहे हैं । इन सत्योंकों ठीकसे समभने के लिये सबसे पहले हृदयमें 
उदारता और मन में निष्पक्षता के भावों को लाने की आवश्यकता 
है | यदि हम ऐसा कर सकें, तो आगे चल कर हम देखेंगे कि 
ऐसा करने से हमारे धम में कुछ क्षति नहीं आयेगी, बल्कि इसका 
महत्त्व और अधिक बढ़ जायगा । 
इसलिये यहां पर हमें ध्यान देकर समझ लेना चाहिये कि 
ग्राकृतक नियमों की ओर हमारा भाव कसा होना चाहिये। 
समभने के लिये उदाहरणाथ आधुनिक विज्ञान द्वारा स्थापित कुछ 
प्राकृतिक नियमोंको लीजिये, जेसे आकषण शक्ति अथवा विद्युत 
शक्ति। इन शक्तियों के बारे में हमारे ख्याल क्या हैं ? सबसे पहले 
हम इनको व्यापक समभते हैं | इन पर किसी विशेष देश अथवा 
काल का अधिकार नहीं हो सकता | चाहे कोई इन्हें जाने अथवा 
न जाने, पर ये सदा हर जगह पर एक भाव से अपने नियमा- 
नुकूल कार्य करते रहते हैं। पाश्चात्य देशों में एक विख्यात वेज्ञा- 
निक न्‍्यूटन महोदय ने पहिले पहिल इस आकषण शक्ति का 
आविष्कार किया । इसका यह मतलब थोड़े ही हो सकता है कि 
उन देशों में प्रथवी की आकर्षण शक्ति ने उसी समय से काये 
करना आरम्भ किया जब से नन्‍्यूटन ने इस का पता लगाया 
“उसके पहिले वहां प्रथूवी की आकर्षण शक्ति काय नहीं करतीं 


& धम-ज्योति | 
थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रथूवी की आकर्षण शक्ति तो 
प्राकृतिक शक्ति है। देश, काल आदि कोई इसको बाधित नहीं 
कर सकते | यही हाल विदूयुत तथा अन्य प्राकृतिक नियमों का 
भी है, जिन का पता आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में लगाया है। 
उनके व्यापक और देश काल से अबाधित होने में किसी को कुछ 
भी सनन्‍्देह नहीं होता । इसका एक प्रधान कारण यह भी है कि 
यदि योग्यता हो और वेज्ञानिक सामान मौजूद हों तो जे कोई 
जहां जिस समय चाहे इन नियमों की सत्यता की जांच कर लें 
सकता है। इन विचारों से नतीजा यह निकलता है. कि प्राकृत्तिक 
शक्तियां व्यापक होती हैं, देश काल इनको बाधित नहीं कर 
सकते । कोई जाने अथवा न जाने इन का काये अपने नियमा- 
नुकूल सदा होता रहता है ओर जांच द्वारा इनकी सत्यता स्थापित 
की जा सकती है । 

अब धार्मिक प्राकृतिक नियमों की ओर ध्यान ले जाइये। 
कम, पुनजन्म आदि नियमों को हम प्राकृतिक नियम क्‍यों नहीं 
समभते ? पहिला कारण यह है कि इनका जिक्र एक भाव से 
सभी धर्मा की पुस्तकों में नहीं पाया जाता और दूसरा कारण 
यह है कि वेज्ञानिक नियमों की नाई इनकी सत्यता की जांच 
होते नहीं देखा जाता । पर आगे हमलोग देखेंगे कि इनकी 
की, भी जांच की गई है ओर अगर कोई जांच करने के लिये अपने 
को तेयार करना चाहे तो वह ख़ुद भी जांच कर के देख ले सकताः 
है । इस समय इसी प्रथवी पर कितने ही ऐसे आदमी>।मोजूँद 
हैं जिन्होंने इन नियमों की जांच की है | इनका कुल विस्तार से - 


४9 (द्याए 
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जिक्रआगे मिलेगा। यहां के लिये इतना ही काफी है कि इन 
धार्मिक नियमें की भी जांच की गई है ओर कौ जा सकती है। 
इसी प्रकार वैज्ञानिक नियमें के सम्बन्ध में ओर भी जो 
नतीजे निकाले गये थे, उन को भी धार्मिक नियमों के सम्बन्ध में 
पुर्णरूप से लागू समझना चाहिये | क्योंकि आधुनिक विज्ञान हो 
अथवा प्राचीन योग शांखर हो दोनों ही एक प्राकृतिक विज्ञान के 
अड्ड है । इन के तरीकों और क्षेत्रों में अन्तर अवश्य है, पर इस 
की वजह से इन की सच्चाई में कोई अन्तर नहीं आ सकता | 
इस का अधिक वर्णन योग साधन के अध्याय में पाया जायगा | 
इस लिये धार्मिक नियमों के सम्बन्ध में भी हम को जानना 
चाहिये कि ये व्यापक हैं, देश अथवा काल इन को बाधित नहीं 
कर सकते, कोई जाने अथवा न जाने-- किसी धर्म ग्रन्थ में इनका 
जिक्र हो अथवा न हो-ये बराबर एक भाव से अपना काय करते 
रहते हैं । जिस प्रकार भिन्न २ देशों में किसी नियम विशेष का 
वैज्ञानिक अविष्कार आगे पीछे होता रहत्य है, उसी प्रकार इन 
का जिक्र भी कहीं आगे आता है, कहीं पीछे | दुःख की बात तो 
यह है कि साधारण प्राकृतिक वस्तुओं--ऊसे हवा, पानी, प्रकाश, 
आकाश, आदि-केा ते हम अपना अथवा दूसरे का नहीं प्मभते; 
लेकिन जहां जीवन सम्बन्धी अत्यन्त, गहन गम्भीर प्राकृतिक 
नियमों का सवाल आता है, वहां हम उन को अपना ओर दूसरे 
का सममने लगते हैं । हा ! अविद्या तथा संकी्णता ने कैसी 
गहरी छाप हमारे ऊपर जमा रखो है ! न 2 
साथ ही हम यह भी देखेंगे कि साधारण प्राकृतिक नियमों 


८ धम-ज्योति | 


का पता चल जाने पर संसार के हाथों में कितनी अधिक शक्ति 
आ जाती है । वाष्पीय तथा विद्युत शक्ति के देखिये | संसार का 
किस प्रकार इन शक्तियाने बदल दिया है। यदि पार्थिव शक्तियों 
की यह दशा है तो धार्मिक, अध्यात्मिक शर्त्तिय्रों के बारे में ता 
कहना ही क्या है | इन नियमों को समर कर व्यवहार में लाने 
से कितना बड़ा परिवरतंन संसार में आ सकता है उस का अन्दाजा 
नहीं किया जा सकता ।! 

प्राकृतिक नियमों के सम्बन्ध में यहां पर कुछ विस्तार के साथ 
लिखना आवश्यक था । कारण यह है कि जैसा ऊपर कहा जा 
चुका है सभी धार्मिक नियम प्राकृतिक हैं, व्यापक हैं | इसलिये 
जब तक ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रख कर उदारंता के साथ 
उन पर विचार नहीं किया जायगा, तब तक उन का असली तत्त्व 
समझ में नहीं आ सकता और न उन से पूरा लाभ ही उठाया जा 
सकता है । इसलिये पाठकों से विशेष अनुरोध है कि आगे दिये 
गये नियमों पर विचार करते समय इन बातें के अवश्य 
ध्यान में रखें । 

अन्ध-विश्वास से बड़ी हानि होती है।जे धर्म को नहीं 
जानता है उस का सुधार धर्म के नाम पर किया जा सकता हे । 
लेकिन जो धार्मिक नियमों के उलटा पुलट समझ कर उसी के 
अपना धर्म बना लेता है उस का सुधार अत्यन्त कटिन है, ओर 
हम हिन्दुओं की आज यही दुग्गति है। हमारी धर्म पस्तकें जीवन 
की गहन से गहन नियमों से भरी पड़ी हैं | उन का यथार्थ ज्ञौनः 
ते हमें है नहीं | पर उलटा पुलटा कुछ अर्थ उन का निकालकर] 
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हमने रस्म रेवाजात कायम कर ली है। इन्हीं के हम आज हिन्दू- 
धर्म समम रहे हैं । अधिकांश क्या, प्रायः सभी धार्मिक भगड़े 
इन्हीं नासमभियों तथा अन्ध-विश्वासों के कारण होते हैं | इस 
प्रकार धर्म ही के नाम पर धर्म का नाश किया जाता है। 

खैर, अब देखना चाहिये कि धर्म की सच्ची समझ कसे आ 
सकती है। हमारे यहां सनी धम-पुस्तकों से बढ़ कर उपनिषदों 
तंथा श्रीमद्भगवद्गीता का स्थान है। आप इन पुस्तकों का उलट 
पलट कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक देख जाइये, पर, यद्यपि उन 
में ज्ञान कूटकूट कर भरा हुआ है, तथापि शायद ही बहुत कुछ 
सममभ में आये | अनेक स्थानों पर ते बातें बिलकुल बे सिर पर की 
मालूम होती हैं। इससे यह अभिप्राय नहीं कि उन में ज्ञान का 
भण्डार नहीं है। उन के समझ में नहीं आने का प्रधान कारण 
यही है कि उन में इतना गहरा ज्ञान भरा है कि वहां तक हमारी 
विचारशक्ति की पहुंच नहीं होती । 

ग्रांचीन काल में विद्या पढ़ाने का वह तरीका नहीं था जा 
आज प्रचलित है । आज की नाई पुस्तकों की भरमार उस जमाने 
में न थी । उस समय गुरु शिष्य के। एक सूत्र बतल्वा देते थे और 
वर्षो तक वह उस पर मनन करता था तथा उसी के अनुकूल 
अपने जीवन को बनाता था | तब उसको अपने ही भीतर से उस 
सूत्र का अर्थ झलक पड़ता था। उस के बाद बह दूसरे सूत्र को 
सौखने के लिये फिर गुरु के पास जाता था । वेदान्त ऐसे ही सूत्रा 
से भरा पड़ा है। पर आज हमको विचारने तथा अपने भीतर ध्यान 
द्वारा उन सूत्रों के यथार्थ अर्थों का जानने की शक्ति नहीं रह। 


१० घम-ज्योति । 
इसी कारण ये सूत्र ऊपर से ऐसे बे-मतलब के मालूम होते हैं | 
उन के स्पष्ट न होने का एक दूसरा कारण भी है। गुप्त रूप 
से थे जीवन के महान सत्य शिष्यों के बतलाये जाते थे और सो 
भी उस समय कि जब वे उन के ग्रहण करने के योग्य पाये 
जाते थे। आज तो हर कोई प्रत्येक ग्रस्थ के। पढ़ना चाहता हे। 
यरेग्यता की बात कोई देखता ही नहीं । पर ऋषि महात्माओं ने 
इसी कारण बढ़त गहन तथयां को संकेतिक रूप में दिया है। 
ठीक है बमगोंला बनाने के मसाले के कोई बच्चे के हाथ में खुले 
तौर से थोड़े दे सकता है और अगर देगा भी ते मसाला को इस 
प्रकार छिपा देगा कि बच्चा उस का वास्तविक तात्पये न समझ 
सके । यही हालत इन उपरेशों के साथ भी है, क्येंकि यह्‌ बात 
तो निर्बिबाद है कि कितने ही मन्त्र, कितनी ही योग की रीतियां 
ऐसी हैं कि जिनसे थेड़े ही परिश्रम में मनुष्य बहुत शक्ति हांसिल 
कर ले सकता है । पर यदि उस में काफ़ी तोर से आत्सत्याग, 
आत्म-समर्पण तथा सेत्रा के भाव मौजूद न हों तो वह उन 
शक्तियों का बहुधा दुरुपयोग ही करेगा। । 
जा हा इन पस्तकों में एक बात साफ २ पाई जाती है। ग्रत्येक | 
रपनिषद में बार २ ऐसे शब्दों का प्रयोग आता है जसे वायु, जल, 
आकाश, अग्नि वैथा शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, आदि। 
इससे साफ २ मालूम होता है कि इन शब्दों का स्पष्ट ज्ञान हुए. स्‍ 
बिना धमम के गूढ़ रहस्यों का पता नहीं लगाया जा सकता:। इन 
का जानना धर्म को समभले के लिये अनिवाय है। ठीक है कल्वां- 


| 


क भलीभांति समभने ही से तो तत्त्वज्ञान, आत्मज्ञान, अद्धाक्ाल 4 


9 #*ज्ा। 
!5 (8 2095 













धर्म का पतन--निर्जीब रूढ़ियां । ११ 


अथवा ब्ह्मविद्या के रहस्य समझे जा सकते हैं। येही धर्म की 
भाषा के क, ख, ग, घ मालूम द्वोते हैं । इसलिये पहिले इन्हीं को 
समभने की कोशिश करनी चाहिये । 

पर धार्मिक पतन को कुछ और स्पष्ट करना आवश्यक है। 
इसलिये अगजे दो अध्यायें में प्तन का घेर रूप दिखला कर 
आ।गे इन तत्तों के सममने की कोशिश की जायेगी | भाजन के 


लिये भूख का द्वाना। आवश्यक है । इसलिये जब पहिले अपने 


पतन अथवा हास क। स्पष्ट चित्र आंखें के सामने आ जायगा तो 
सच्चे धम के दूँढ़ निकालने की अभिलाषा भी जाम्रत होगी । 
तभी आये आने वाले सत्यों की यथार्थता का तार्किक-ज्ञान तथा 
समर्थन द्वो"सकेगा । क्येंकि सदा याद रखने की आवश्यकता है 
कि हमारा धर्म आज चाह्दे कितना ही गिरा क्‍यों न हो पर इस में 
अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं । इसलिये यद्द हमारा परम कर्तव्य हे कि 
जो कूड़े करकट उन पर जम गये हैं उनको दूर कर हम उन्हें उन 
के अपने चमकीजे रूप में फलकने दें और तब उन को हृदयड्ञम 
कर अपने का क्ृतार्थ करें | * 
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दूसरा अध्याय 
वर्णाश्रम धम तथा संस्कार। 
डे ! णाश्रम-धर्म तथा संस्कार हिन्दू धर्म के अमूल्य 
400. 9 रत्नों में से हैं। इन सभों का अवलम्ब प्राकृतिक, 
४४७७. वैज्ञानिक नियमों के आधार पर है। यदि हम 
निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो हम को साफ २ मालूम हो जायगा कि 
प्राकृतिक नियमों के सम्बन्ध में जितनी बातें पहिले अध्याय में 
कही जा चुकी हैं, वे सभी इन में से प्रत्येक नियम के सम्बन्ध में 
पूर्ण रूप से लागू होंगी । इस बात को बार २ दुहराने तथा इस 
पर विशेष जोर देने का कारण यह है कि हम इन्हें ग्राकृतिक 
नियम नहीं समझते, ओर संकुचित माव से इन का अथ लेने से 
अनेकों प्रकार के भगड़े उपस्थित हो जाते हैं । याद रखना चाहिये 
कि वास्तव में धर्म के सभी नियप्र वेज्ञानिक तथा प्राकृतिक हैं। 
सच्चे घममं ओर स्रच्चे विज्ञान में कोई अन्तर नहीं । उसी प्रकार 
धांमिंक तथा प्राकृतिक नियम भी एक ही हैं। हम अपने अन्ध 
विश्वास, नासमभी तैथा संकीणता के कारण इन को दूसरे भाव 
से देखते हैं ओर इसीलिये इन के सच्चे तत्त्वों का नहीं सममते | 
नाम के लिये तो हम अपने को सन्प्रतनघर्मावलम्बी कद्दते हैं 
ओर सनातन धर्म के नाम पर लड़ाई भगड़ा, दंगा फ्साक, मोर] 
काट भी कर बेठते हैं, पर यदि सोच कर देखा जाय तो मालूम 
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हागा कि वास्तव में अपने संकीण तथा असत्य जीवन द्वारा हम 
सनातनता के उच्च पद को कलंकत कर रहे हैं । 

वर्ण, आश्रम तथा संस्कारों के भीतर भेद की बात वया है ! 
इन का इतना प्रधान महत्व क्यों है ? इस प्रधानता को समभने 
के लिये हमें सदा याद रखनी चाहिये कि धर्म का सम्बन्ध केवल 
शरीर-स्थुल-शरीर- से ही नहीं रहता है | धर्म का सम्बन्ध इंश्वर, 
आत्मा, जीच तथा शरीर के साथ एक सा लगा रहता है। यह 
बात सभी धर्मों के बारे में लागू होगी, लेकिन हिन्दू धम ने ता 
इन के पारस्परिक सम्बन्धों के बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया 
है, और साधारण व्यक्तिगत अथवा सामाजिक नियमों के बनाने 
में हमेशे इन्हीं सम्बन्धों का आधार लिया है। पर आज ता हम 
इस स्थूल शरीर के ही अपना सवेस्व समझ रहे हैं। हम जीव 
हैं, शरीर नहीं, ऐसा भाव बहुत कम हमारे ख्याल में आता है। 
पर धर्म सिखलाता है कि हम वास्तव में जीव हैं । शरीर ते उस 
जीव के अनेक बाहनों में से केवल एक वाहन है, अथवा उसके 
व्यवहार के लिये केवल एक वख्नर है। जेसे इस शरीर के लिये 
एक कुर्ता अथवा कोट है, वेसे ही जीव के लिये यह शरीर है। 
इसलिये धरम के मूल रहस्यों को समभने के लिये हमें अपने को 
जीव स्वरूप में देखना होगा और इस शरीर,केा उस का केवल 
एक बाहन सममभना होगा, तभी व्यावहारिक जीवन के लिये धर्म 
द्वारा जे नियम निश्चित किय्रे गये हैं, उनके आशय को हम ग्रहण 
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अत्यन्त रोचक ओर उपदेशप्रद भी है ओर जीवन को सार्थक 
बनाने के लिये ता इन बातों का स्पष्ट ज्ञान होना अनिवाय है। 
यह सम्भव नहीं कि एक छोटी पुस्तक में जीवन के सभी रहस्यों 
का सविस्तार वर्णन हो सके, पर संक्षेप में $श्वर, जीव और 
शरीर आदि के पारस्परिक सम्बन्धां के आगे दिखलाने का प्रयन्न 
किया जायगा । उनका थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करने से प्रगट होगा 
कि इन धार्मिक नियमों के भीतर कितना सत्य भरा हुआ है, और 
इन के द्वारा जीवन के जटिल प्रश्नों पर कितना प्रकाश पड़ता है | 
इस दृष्टि से देखने से एक साधारण से साधारण रस्म भी ज्ञान 
का श्रकाश देने के लिये एक ज्योतिमय दीपक बन जायगा । 

यहां पर तो इन विषयों का स्थान केवल इसी, लिये दिया 
गया है कि जिस में हम इस बात को देख सकें कि हिन्दू धर्म के 
नियमों को हमने कितना नीचा गिय दिया है, फिर भी उन की 
जड़ों में कोई न कोई महत्वपूर्ण प्राकृतिक सन्देश भरे पड़े हैं । 
इसलिये यहां वर्णन अत्यन्त संक्षेप में पाया जायगा | विस्तार 
तथा पूर्ण ज्ञान के लिग्रे अन्य पुस्तकों को--हिन्दू धर्म के मूल 
पुस्तकां को--पढ़ना आवश्यक होगा । पर आशा की जाती है कि 
इस पुस्तक के पढ़ जाने पर उन मूल अन्थां के समभने में बहुत 
कुछ सुविधा हो सकेगी । सुभीते के लिये पहिले संस्कारों को लिया 
जायगा, उस के बाद आश्षम को ओर अन्त में वर्ण व्यवस्था पर 
विचार किया जायगा। 

सस्कार | की. पद 
प॑स्कार अनेक हैं, पर उन में प्रधान दस हैं: यथा, गर्भाधान- 
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पुंसवन, सीमन्‍्ताजझ्यन, जातक, नाम करण, अन्न प्राशन, चूड़ा 
करण, उपनयन, समावतन ओर विवाह | इन के अतिरेक्त ओर 
भी अनेक संस्कार हैं, जिनका सम्बन्ध मृत्यु तथा उसके बाद वाले 
जीवन से भी रहता है। इस प्रकार हिन्दू धर्माठुसार प्रत्येक 
मनुष्य के लिये गर्भाधान से लेकर मृत्यु तथा उस के पश्चात श्राद्ध 
तक के प्रधान अवसरों के लिप्रे भिन्न २ संस्कार हैं | 

गर्भाधान का संस्कार हमें यह सिखलाता है कि गर्भाधान की 
क्रिया को हमें पवित्रता ओर उच्च भावनाओं के साथ करनी 
चाहिये, बुरे भावों अथवा विचारों के साथ नहीं । इस को हल्का, 
तुच्छ समभ कर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण, पवित्र काये समझ 
कर; विलास के लिये नहीं, बल्कि सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये करना 
चाहिये। इन पवित्र उच्च कोटि के भावों को आज कल कितने 
आदमी व्यवहार में लाते हें ? द 

इस के बाद जो दो संस्कार हैं वे गभावस्था के लिये हैं। उन 
का अभिग्राय यह है कि माता के गभ में आने वाले जीव के लिये 
जिन शरीरों का निर्माण होता है, वे पवित्र शरीर हैं। तथा उन की 
बनावट में ऊंचे दर्ज के प्रभाव पहुंच सके | इसी प्रकार ओर 
सब संस्कार भी हैं और सभों का प्रधान अभिप्राय यही है कि 
जिस में इस शरीर में बास करने वाले जीव के लिये अच्छा 
शरीर बन सके, इस पर उसका पूरा अधिकार हो सके, अर्थात्‌ 
जिस अभिप्राय से जीव इस प्रथ्वी तल पर उतरता और रहता 
है, उस अभिप्राय के पूरा करने में यह शरीर अथवा इस के सौथ _ 
और जिन शरीरों को वह धारण करता है--जिनका वर्णन आगे... 
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मिलेगा -- ये सभी उनके सहायक बन सकें, बाधक नहीं । 

क्या इन संस्कारों को, इन उच्च भावों को, अपने सामने 
रख कर हम आज बर्त्त रहे हैं? एकदम नहीं। पहली बात 
तो यह है कि नई रोशनी के प्रकाश में -- जो वास्तव में 
अन्धकार है - पड़ कर हम इन धार्मिक बातों को बिल्कुल भल 
गये हैं। जहां कहीं ये संस्कार कुछ माने भी जाते हैं, वहां 
अधिकतर उन की नकल ही की जाती है | असलियत से कोई 
सरोकार नहीं । भिन्न भिन्न स्थानों में इन नकलों के करने की भी 
भिन्न भिन्न रीतेयां निःश्चत हो जा चुकीं हैं। पर कहीं के एक 
ऐसे उत्सव को लेकर देखने से पता चल जायगा कि हमारे व्यव- 
हार में इन संस्कारों की कहां तक असलियत बाकी रह गई है | 

उदाहरणाथ एक स्थान के चूड़ाकरण तथा उपनयन संस्कार 
को देखिये । यहां पर एक खास जगह का तरीका वर्णन किया 
जाता है, पर और जगहों के तरीकों की भी प्रायः एक ही हालत 
हैं: ॥-६ ; 

जिस स्थान तथा परिवार का यहां जिक्र किया जाता है वहां 
चूड़ाकरण तथा उपनयन दोनों एकही समय किये जाते हैं । वास्तव 
में हैं तो दोनों दो समय के लिये, दो भिन्न २ अवस्थाओं के लिये 
लेकिन किये जाते हूँ एक ही साथ । कारण यह कहा जाता है कि 
बाप दादे के समय से ऐसा ही होता चला आया है | समय निश्चित 
करने में एक ओर भी बन्धन यह है कि यह सम्मिलित उत्सव केवल 
उसी समय मनाया जा सकता है कि जब उस घर अथवा परब़ारे-] । 
के किसी लड़के अथवा किसी लड़की की शादी हो । दुसरे समय 
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में नहीं हो सकता, वर्योक उस परिवार में ऐसा सहता ही 
नहीं | ऐसा समय किसी बच्चेके लिये पांच ही छ वर्षों की अवस्था 
में आ जाता है ओर किसी २ के लिये दस बारह वर्षों तक इस 
की राह देखनी पड़ती है ! चूड़राकरण तो उस समय के लिये हे 
जब बच्चे का पहले पहल बाल काटा जाता है। भला दस बारह 
वषा तक एकह्दी बाल बढ़ाया हुआ केसे रखा जाय । इसका रास्ता 
इस श्रकार निकाला गया है कि हजाम को हेदायत कर दिया जाता 
कि बच्चे के सिर का बाल .केंची से तो काटना, पर छूरा नहीं 
लगाना : छूरा पहले पहल उसी समय लगता है जब चूड़ाकरण 
ओर उपनयन का सम्मिलित उत्सव मनाया जाता है ! 

इन बाता पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं की जाती । पाठकगण 
स्वयं सुगमता से समझ ले सकते हैं कि इस में कहां तक सत्य का 
भाग है और इसमें कितना असत्य घुस गया है। इन बातों को 
सोचने से बहुत दुःख होता है ! जा हो पर यही हमारा, वर्तमान 
जीवन है ! “ 

अच्छा अब उस उत्सव का संक्तेप वर्णन सुनिये। जात 
बिरादरी तथा नगर गांव के लोगों को पहिले से हौ हजाम बुलावा 
दे आया रहता है। चारों ओर से आंगन में लोग आ जुटते हैं। 
पुरोहित जी महाराज कुछ पूजा करते हैं। उसके बाद हजाम 
छूरे से बच्चे का मुण्डन कर देता है। स्नान कराने के बाद सोनार 
दोनों कानों को छेद कर बाले पहिना देता है। 

इस के बाद शंख बजता रहता है ओर परोहित जी बच्चे ८ 
को जनेऊ पहिना कर नवीन पीत वस्त्र से उसका ओर अपना 
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सिर ढक कर उसके कानों में कुड् कहते हैं, जिसे वह बहुधा नहीं 
ही सुनने पाता है । बस, उपनयन हो गया। 

तत्यश्वात्‌ बच्चा ब्रह्मचारी बन कर विद्याध्ययन करने जाता है । 
इस को विधि यह है कि उसी समय उसके हाथों में काठ की एक 
तख्ती और एक डंड धरा दिया जाता है और वह.उस आंगन में 
वृमना शुरू करता है, मानो यद्ी उसके लिये ऋषिकुल है और 
भिन्ञाटन द्वारा रह कर वह विद्याध्ययन कर रहा है। जेसे २ वह 
इधर उधर घूमता है उस परिवार के रिश्तेदार तथा सरोकारी 
लोग उस को रुपया देते जाते हैं । कुछ देर घूमते हुआ कि लड़के 
के मामूं उठते हैं ओर बच्चे को यह कह कर बुला लेते हैं कि चलो 
तुम्हारी शादी करा देंगे ! 
इस प्रकार जो काय लगभग सोलह वर्षों में पूरा होता उस 

को नकल तीन चार घन्‍्टों के भीतर पूरी कर ली जाती है.। इतने 
ही समय में बच्चे का चूड़ाकरण होता है, उपनयन होता है, 
विद्याध्ययन आरम्भ होता है, ऋषिकुल का बास होता है, भिन्ञाटन 
होता है, अन्त में अध्ययन समाप्त हो जाता है ओर शादी का 
विश्वास भी कस दिया जाता है ! आह ! कितनों अनथ, असत्य 
जीवन है ! फिर भी हम आंख बन्द किये चले जा रहे हें। न जाने 
भगवान कब हमें ऐसी सदूबुद्धि देंगे कि हम इन नकल तमाशों 
को, अर्थात्‌ बच्चों की तरह गुड़ियों के खेलों को छोड़ कर इन के 


तथ्य को सममभेंगे और तदनुसार अपने जीवन को बनायेंगे ! के 


आश्रम 


अब लीजिये आश्रम की बात । आश्रम चार हैं: त्रह्मचय, र था कर 
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गाहस्थय, वाणग्रस्थ और सम्यास | कैसा स्वाभाविक, प्राकृतिक 
विभाग है। चाहे कोई कहीं किसी देश का रहने वाला हो, किसी 
धर्म का मानने वाला हो, ये चारों अवस्थायें स्वाभाविक रूप से 
मैत्यक सनुष्य के जोवन में आती हैं| हां, नाम भले ही सब जगह 
ये ही नहीं दिये जाते । बच्चा बढ़ कर युवावस्था को ग्राप्त होता है । 
युवावस्था से प्रोढ़ावस्था को प्राप्त होता है और अन्त में बृद्धावस्था 
का प्राप्त होता है। कोई ऐसा देश नहीं जहां सभी कुमार ही 
अवस्था मं, युवा ही अवस्था में, ग्रोढ़्ा ही अवस्था में अथवा 
व्ृद्धा ही अवस्था में रहते हों । इस शरीर की उम्र के लेहाज से _ 
आप से आप सब किसी की अवस्थाये इस प्रकार बदला करती 
हैं। यह एक ऐसी ग्रत्यक्ष बात है जिस को हर कोई देख सकता 
है। इस लिये इन अवस्थाओं के व्यापक तथा प्राकृतिक होने में 
किसी को सन्‍्देह नहीं होता । पर फिर भी क्या हम लोग ऐसा 
नहीं समभते हैं कि आश्रम प्रणाली हम्हीं हिन्दुओं के लिये है, 
दूसरे धर्मावलम्बियों के लिये नहीं ? यह.कितनी भारी भूलहै! 

खेर, अब भिन्न र अवस्थाओं के धर्म पर गौर कीजिये। 
वे भी ग्राकृतिक ही हैं। संक्षेप में ब्रह्मचर्यावस्था विद्या 2“ के 
अर्थात्‌ शक्तिवर््धन और शक्ति-संचय का समय है। इस बाद 
आता है गाहंस्थ्य जीवन जो द्रव्योपाजन, वि विकाह, सन्‍्ता नोत्पादन 
तथ। सन्‍्तान के पालन पोषण उइ 8: त्‌्पा। 28 
करने का समय है। तीसरा है ल् 
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आती है संन्यास की अवस्था । वृद्धावस्था में मनुष्य सांसारक 
सेवा करने से मजबूर हो जाता है। उस समय संसार में रहते 
हुए भी संसार से विरक्त हो प्राणीमात्र पर आशीर्बाद देने तथा 
विशेष रूप से भगवत भजन करने का समय है । 

देखिये एक २ आश्रम में कार्यक्षेत्र केसे आप से आप बढ़ता 
जाता है। पहले अपनी तेयारी, उस के बाद परिवार की सेवा, 
फिर समाज की सेवा ओर अन्त में ग्राणीमात्र की सेवा अथवा 
भगवत भजन--भगवत भजन ओर ग्राणीमात्र की सेवा में कोई 
अन्तर नहीं है। अन्तर हम लोगों ने अपनी ना समभी की वजह 
से बना रखा है । यह कसा अच्छा सिलसिला-बद्ध प्रोग्राम है । 

पर याद रखनी चाहिये कि यद्यपि ये अवस्थामें शरीर की 
अवस्थाओं पर निभेर है, फिर भी इस शरीर में रहने वाले जीव 
का इनके साथ बड़ा घना सम्बन्ध है। शरीर की ये अबस्थायें 
तो प्राकृतिक रूप से बदलती हैं | इसलिये प्राकृतिक नियमानुसार 
इन अवस्थाओं के अपने २ खास २ धम भी हैं, जिन के अनुसार 
चलने से जीब को इसे पार्थिव सफर में अपना काय पूरा करने में 
बहुत सहायता मिल सकती है। इसी से यह भी नतीजा निकलता 
है कि उन धर्मो का नियमित रूप से पालन न करने से उसी प्रकार 
जीव के रास्ते में बाधायें, अड़चनें भी उपस्थित होती हैं। इस 
लिये हमारा कत्तेव्य है कि प्रत्येक अवस्था के धर्मों को जानें और 
उनके अनुसार चलें | 

हम आज भी इन अवस्थाओं को एक न एक रूप में अवश्य 
मानते हैं। पर हमने इन आश्रमों को इस तरहसे एक दूसरेके साथ 


॥ . बला 
न उत्नारठे॥ा 
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मिला दिया है कि इन आश्रमों का जो प्राकृतिक लक्ष्य है वह 
पूरा नहीं हो पाता है। कारण यह है कि इनके प्राकःतक रूप तथा 
प्राकृतिक धर्मों का कभी हमें ठीक से ज्ञान भी नहीं कराया जाता | 
यही कारण है कि हमारे देश की मानव शाक्त इतना नीचे गिरती 
जाती है। दुसरे देश वाले इन आश्रमों को अपने धम ग्रन्थों द्वारा 
इतने स्पष्ट शब्दोंमें नहीं जानते । पर जीबन को देखते २ इन प्राकृ- 
तिक नियमोंका कुद्ध अंशोंमें उन्होंने निजी अनुभव द्वारा पता लगा 
लिया है, जिस की वजह से उन का सांसारिक जीवन इतना 
उन्नत दीख पड़ता है। क्‍योंकि यह बात तो ऊपर बतलाई जा 
चुकी है कि किसी नियम के धम्र पुस्तका से पढ़ लेने ही से कुछ 
लाभ नहीं हो सकता। लाभ तभी हो सकता है कि जब उनके 
अनुसार रहा जाय। नियमानुक्रूल रहने वाला चाह उस नियम 
को जानता हो अथवा न जानता हो, उस का लाभ आप स आप 
अवश्य पायेगा। यह प्राकृतिक नियम है। इस के विपरीत कभी 

हो नहीं सकता । 

देखिये बाल्यावस्था में हम आज भी बच्चों को विद्या सिखाते 
हैं। पर पढ़ना अभी परा नहीं हुआ ओर उसकी शादी कर देते 
हैं। इस बाल विवाह के कारण हमारे देश तथा जाति को कितनी 
क्षति हो रहो है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जहां कहीं 

देर कर के भी शादी कौ जाती है, बंहां भी चालके के पढ़ने 
के समय पूरो ब्रह्मचय पालन पर जोर नहीं दिया जाता, जिस की 
चजह से बहुत कुरीतियां युवकों में फेल जाती हैं उन के ज़ीवन 


की नींव ही कमजोर रह जाती है, फिर वे समुचित सीति से आमे । 


रन] 


3)07 जे 
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बढ़े कैसे | इस क्षति का घोर दुष्परिणाम कम से कम इस जन्म 
भर तो उन्हें अवश्य भागना पड़ता है। 
इस प्रकार गाहस्थ्य जीवन का आरम्भ अपने उचित समय 
से पहिले ही हो जाता है। नतीजा यह होता है कि ऐसे युवक 
का जीवन कहीं का नहीं रहता । न तो वह निश्चिन्त होकर पढ़ 
सकता है, न पारिवारिक जीवन को ही अच्छी तरह से चला 
सकता है। तिस पर भी आज कल एक नई चाल यह निकल 
गई हैं कि गाहेस्थ्य जीवन में ही वाणप्रस्थ जीवन भी प्राय: 
मिला दिया जाता है। अभी ग्रृहस्थी का सिलसिला ठीक नहीं 
होने पाया और लोग त्यागी, देश-सेवक इत्यादि बन बैठते हैं। यहां 
देश-सेवा अथवा त्याग पर कोई आत्तिप नहीं है । वह तो प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन अगर ऐसे त्याग करने वाले ठरणे 
दिल से सोचें तो उनको साफ्‌ २ मालूम हो जायगा कि कहां तक 
उनका त्याग सच्चा और कहां तक भूठा है। अधिकांश लाग तो 
ऐसा बहुधा इसीलिये करते हैं कि पारिवारिक जीवन मंमटों से 
भरा मालूम होता है। लेकिन ऐसे कमजोर दिल बाजे लोगों 
को समभना चाहिये कि यदि वे पारिवारिक भंमटों का सामना 
नहीं कर सकते तो देश अथवा समाज के उलभनों को सुलभाना 
उन के लिये असम्भष ही है। इसके अलाबे परिवार से इस प्रकार 
भागने से पारिवारिक जीवन से जा पाठ सीखना था उससे भी 
वे अपने को बच्नित करते हैं। 
आज कल के जमाने में जिस प्रकार गाह॑स्थ्य जीवन: कार [> 


जज कक 
हर 
ह्य् 
शक । 


आरम्भ अपने समय से बहुधा पहिले हो जाया करता है, बसे ही कै 
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इसका दूसरा छोर भी आगे की ओर बढ़ता जाता है और प्रायः 
मृत्यु ही इसका अन्त करती है। पाश्चात्य देश वालों ने भारत- 
वासियों के लिय्रे निश्चित किया है कि पचपन बषे के बाद इन से 
पूरी ड्यूटी नहीं चल सकती । इसलिये यदि पहले नहों तो पचपन 
साला लगते ही जुरूर इनको पेन्शन देकर हटा देना चाहिये । 
यही वाणप्रस्थ का प्रतिरूप है और ऐसा भी देखा जाता है कि 
नौकरी छोड़ने पर बहुत लोग सामाजिक सेवाओं में लग जाते हैं, 
पर साधारण तौर से समाज इस को नहीं बतता । 
अत्यन्त वृद्ध हो जाने पर मजबूरी लेगाों को सब कुड् छोड़ 
छाड़ कर बैठ जाना पड़ता है। ऐसे बृद्धों से लोग केवल आशी- 
बाद लिया करते हैं। पर पहिले के आश्रमों का जीवन विश्युद्ध 
तथा परिपक नहीं होने से अन्तिम अवस्था का भी पूरा फल नहीं 
निकलता । 
इस से यह नहीं समझना चाहिये कि सभी आश्रमां का पूरा 
पालन करने से मनुष्य एक ही जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता 
है | यह तो कई जन्मों का काम है। पर ऐंसा करने से कम से 
कम इस जीवन से तो वह पूरा लाभ उठा सकता है और इसलिये 
प्रत्येक जीवन में तीत्रता के साथ पूर्णता की ओर बढ़ सकता है । 
चरण 
अब लीजिये वर्ण को | वर्ण भी चाँर हैं:-शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय, 
और ब्राह्मण । साधारणतः इन के क्रम को उलट कर ब्राह्मण से 
शुरू करते हैं और शूद्र पर अन्त करते हैं। मन में भाव यद 
रहता है कि ब्राह्मण सवे श्रेष्ठ बिभाग है ओर शूद्र सब से नीचा 


| 
की आओ 
3 9 ॥ 
कक: | उतार है| एलन 
न्‍्नाज '। 
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ओर इसलिये घृणित बिभाग है। हम अभी देखेंगे कि यह भाव 
कितना गलत है ओर साथ ही यद्द भी देखेंगे कि इस क्रम को 
शूद्र से आरम्भ कर के ब्राह्मण पर ही अन्त करना प्राकृतिक 
विभाग के अनुकूल है । 

वण विभाग के वास्तविक तत्त्व के समभने के लिये हमें 
अपने को देहात्मक भाव से ऊंचा उठाना पड़ेगा। क्योंकि वर्ण 
विभाग का सम्बन्ध देह में बास करने वाले जीव से है, देह से 
नहीं । इस का कुड्ध स्पष्ट ज्ञान तो आगे चल कर देह और जीव 
के स्वरूप तथा सम्बन्धकों समभने पर ही होगा | पर यहां इतना 
ही दिखलाना काफी होगा कि वर्ण बिभाग के अन्तर्गत जो यह 
जीव का भाव लगा हुआ है, इसी को नहीं जानमें से बर्ण के 
सम्बन्ध में आज इतना झगड़ा होता है। यदि हम इस बात को 
अच्छी तरह से समझ लें तो इतना ही नहीं कि हमारे आपस 
के इस झगड़े की जड़ ही कट जाय, ब,ल्‍क संसार के सामाजिक 
नवरननर्माण सम्बन्धी जटिल प्रश्नों के हल करने में भी बड़ी 
सहायता मिले। 

इस बात पूर विचार करने के लिये प्राचीन प्रणाली से दी 
एक उदाहरण यहां दिये जाते हैं। पहिले ऐसी प्रथा थी कि पढ़ने 
के योग्य होने पर बालकों को सभी लाग गुरुकुल में भेज दिया 
करते थे। बहां बालकों में नीच ऊच, जाति पांति का कुछ भी 
भेद भाव नहीं रखा जाता था। सब एक भाव से रखे जाते थे । 
राजा से लेकर रह्ठ तक, सब के बालकों की एक श्रेणी थी। संभभी , 
पालक साथ रहते थे, गुरु की सेवा करते थे, मित्ताटन कौ 
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वर्णाश्रम धम तथा संस्कार । २५ 
निर्बाह करते थे और गुरु से जा शिक्षा मिलती थी उसका पालन 
करते थे। कई वर्षा तक रहने के बाद जब विद्याध्ययन का कार्य 
समाप्त कर के चलने लगते थे तब उनका वर्ण निश्चित किया जाता 
था । सोचने की बात है कि ऐसा क्‍यों होता था। जन्म से ही 
उनका बर्ण क्यों नहीं निश्चित माना जाता था | कारण यह है कि 
बाल्यावस्था में जीव का शरीर, इन्द्रियां तथा मन पर पूरा अधि- 
कार नहीं रहता है। धीरे २ जेसे २ इन अड्»ों तथा शरीरों की 
वृद्धि होती है, बेसे ही बेसे जीव का अधिकार भी इन पर जमता 
जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस से यहां मतलब नहीं, इस बात 
को हम आगे देखेंगे। खेर, चू कि प्राचीन शिक्षा का यही लक्ष्य 
रहता था कि जिसमें धीरे २ जीव का पूरा आधिपत्य शरीर पर 
हो जाय, इसलिये शिक्षा का समय समाप्र होते २ जीव का परा 
रंग शरीर, मन तथा हृदय पर जम जाता था और भिन्न २ बर्णा 
के लक्षण ऐसे स्पष्ट हैं कि जहां जीव का अधिकार शरीर पर जमा 
कि फिर उन वर्णा के पहिचानने में कोई दिक्कत नहीं होती । 
इसलिये गुरु कोई मनमाना वर्ण भिन्न २ विद्यार्थियों को नहीं 
देते थे । उनकी शिक्षा का प्रभाव ही उन पर ऐसा- पड़ता था कि 
अपनी आलन्‍्तारेक सत्ता की पूरी २ छाप उन पर जम जाती थी 
आ,र वे स्वत: पहिचान लेते थे कि वे किस वर्ण के हैं और इस 
जीवन संग्राम में उनका क्या कर्त्तव्य है। यहां नोट करने की एक 

बात यह भी है कि वर्ण शब्द का अथ भी रंग ही होता है | 


इस के अतिरिक्त धम पुस्तकों में-ऐसे: प्रमार->सी_ मिलते हैं. 


कि जहां मनुष्यों के वर्ण एक ही जन्म में बदले हों बर 
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२६ धम-ज्योति । 
ठुलेभ घटना है, जिसका कारण हम अभी देखेंगे। जे हो, यदि 
वर्ण का सम्बन्ध शरीर से होता तो एक ही शरीर धारण करते 
हुए एक वो से दूसरे वर्ण में जाना असम्भव हो जाता | 
इस तथ्य के नहीं जानने ही के कारण हिन्दू समाज में 
अनेकों प्रकार के सामाजिक भगड़े उठा करते हैं। बहुत लेाग 
मानते हैं कि वण का सम्बन्ध जन्म से है। पर कोई तक संगत 
प्रमाण इस का नहीं मिलता। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान 
श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है-- 
“चातुबण्यं मया सृष्ठं गुण कम विभागशः” 
अ० ४, कलो० १३। 
अर्थात्‌, 'गुणां तथा कर्मो' के विभाग के अनुसार चार वर्णों 
की सृष्टि मुझ से ही हुईं / फिर भी आगे अ० १८, ह्ो० ४१ में 
कहा है-- 
“ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप | 
कममांणि प्विभक्तानि स्वभाव अमवेगण: ॥7 
अर्थात्‌, हे परन्तप ! आाह्मणों, ज्षत्रियों, बेश्यों तथा शूद्रों के 
कर्मो' का विभाग़ उनके अपने २ स्वभावों से उत्पन्न गुणों के अनु- 
सार किया गया है | इन ग्रमाणें से भी वही भाव निकलता है | 
ओर गीता एक ऐसा धर्म अंथ है जिस के प्रमाण पर कोई हिन्दू 
प्रभ नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता को सभी 
उपनिषदें का सार कहा गया है । 
जन्म के साथ जो वर्ण का सम्बन्ध कुद्ध लोग मानते हैं, वे 
एक भारी भूल करते हैं । एक समय था जब आर्य लेग इस नियम ४ 


॥06॥7- उछंजा0॥0॥ जन्नत जो 
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वर्णाश्रम धर्म तथा संस्कार | २७ 
के साथ रहते थे कि ब्राह्मण कुल में प्राय: ब्राह्मण ही कोटि के 
जीजों. का जन्म होता था, क्षत्रिय कुल में ज्ञत्रिय ही कोटि के 
जीवों का, इत्यादि ! पर अब वह समय नहीं रहा । हम स्वयं देख 
सकते हैं कि किसी भी जाति में इस समय ऐसी प्रथकता नहीं 
पाई जाती, बल्कि सभी जातियों में सभी वर्णा के लोगों का मेल 
जाल हो गया है । ऐसी परिस्थिति में लकीर का फकऔौर बनने से 
काम नहीं चल सकता | हमारा तो कत्तंव्य है सत्य को ढूंढ 
निकालना और उसी के ढांचे में अपने जोबन को ढालना | जाति 


तो दूर रहे घर घर की दशा देखिये। ग्राय: प्रत्येक घर में भिन्न २ 


वर्णा -के धर्म पालन करने वाले प्राणी एक साथ एकत्र हो गये हैं। 


इस लिये अब पुरानी बात जो नहीं है उस को छोड़ कर नई बात 


जे! मौजूद है उस के अनुकूल सामाजिक नवनिप्रांण करना आव- 
श्यक है। 


अस्तु, वर्ण विभाग के सम्बन्ध में एक बात जानने की यह 
भी है कि जीव भी छोटे बड़े, नये पुराने होते. हैं । शरीर के साथ 


मिलान करने से यह बात सहज में समझी जा सकती है। जिस 
अ्रकार शरीर की चार अवस्थायें होती हैं, जिन का वर्णन ऊपर 


किया जा चुका है, उसी प्रकार जीब की भी चार अवस्थायें होती 


हैं। अन्तर दोनों में यह है कि इस शुरीर की अवस्थायें चन्द्‌ 
वर्षों में बदलती हैं और जीव की अवस्थायें अनेक जन्मों में 
बदलती हैं। जेसे शरीर के लिये एक दिन है बसे ही जीव के 


लिये एक जन्म हैं। इस प्रकार जीव जब मनुष्य योनि में पहुंड। ५ 
चंता है तो कई जन्मे तक शुद्भावस्था में रहता है जा उस की - 


० हक । 45 
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२८ घम-अ्यो(ति | 


बाल्यावस्था कही जा सकती है। उस के बाद वह बेश्यावस्थां 
- भें प्रवेश करता है, जिस को उस की युवावस्था कह तज़कर्त 
हैं और उस में भी अनेक जन्मों तक रह कर उस से जा विशेष 
पाठ ग्रहण करना है उस को अहण करता है । इसी प्रकार इस के 
बाद ज्षत्रियावस्था और अन्त में ब्राह्म णावस्था में पहुंचता है । 

इस शैली से विचार करने से साफ्‌ साफ जाहिर हो जायगा 
कि एक वर्श को छोड़ दूसरे वर्ण में जाने की अथवा एक बर्णः 
को दूसरे वर्ण से नीच ऊच समभने की बात केसी नासमभी 
और वेवकूफी की बात है। शरीर की अवस्थाओं में बालक तो 
युवकों से नहीं लड़ते कि वे बालक नहीं रहेंगे, युवक कहलायेंगे, 
न युवक बालकों तथा अन्य अवस्था वालों से लड़तें हैं. कि वे 
युवक क्यों कहलायेंगे, उन को प्रोढ़ अथवा वृद्ध कहना चाहिये । 
हम ऐसा झगड़ा कभी नहीं करते क्योंकि हम सममभते हैं कि 
यह तो ग्राकृतिक अवस्थायें हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर 
ठीक हैं, न कोई किसी से बड़ी है न छोटी, समय आने पर आप 
से आप अवस्थायें क्रमानुसार बदल जायेंगी | पर वर्ण के सम्बन्ध 
में हम ऐसा मगड़ा करते हैं, क्योंकि इस में अपनी अज्ञानता के 
कारण हम ने बड़ा छोटा होने का भाव मिला रखा है और हम 
इस को शरीर की अवस्थाओं की नाई प्राकृतिक नियमानुकूल 
नहीं समझते । पर ऊपर कहा जा चुका है कि ये सारे नियम 
प्राकृतिक हैं और इसलिये हम तभी इन को समझ सकेंगे जब: 
उदार तथा निष्पक्ष भाव से हम इन को प्राकृतिक रूप में देखने... 
की कोशिश करेंगे। यदि हम इन को प्राकृतिक रूप में देखेंगे तो 


॥7ए॥8 ७ क्लंतञाण॥ #970 
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वर्णाश्रम धम तथा संस्कार । २९ 


हम खुद अपनी बेवकूफी पर हंसने लगेंगे ओर बच्चों की तरह 
ऐसी भद्दी भूलें अधिक न कर इन से अवश्य परहेज करने की 
कोशिश करेंगे | 
ऊपर के ही वर्णन से यह भी जान पड़ेगा कि शुद्र को क्रमा 
नुसार क्यों पहले स्थान देना चाहिये। शरीर के आश्रमों का 
वर्णन करते समय वृद्धावस्था को तो हम पहले स्थान नहीं देते, 
चाल्यावस्था से ही आरम्भ करते हैं। उसी प्रकार वर्ण रूपी जीव 
की इन अवस्थाओं का भी आरम्भ शूद्रावस्था से ही करना चाहिये । 
जहां वर्णा का वर्णन आता है वहां भी साफ २ बतलाया गया 
है कि समाज में भिन्न २ वर्णों का सम्बन्ध एक दूसरे के साथ 
वैसा ही है” जैसा एक शरीर के भीतर भिन्न २ अजन्ञों का। 
समाज रूपी शरीर का ब्राह्मण सिर है, क्षत्रिय भुजा, बेश्य जांघ, 
और शुद्ध पांव । हम तो सिर्फ इसके एक भाग को लेकर उड़ 
| जाते हैं कि ब्राह्मण सिर है जो सब से ऊंचा है और इसलिये सब 
को उसकी पूजा करनी चाहिये ओर शाद्र पांव है जो सब से नीचा 
है और इसलिये उसे सभी को कुचलना चाहिये | इस से बढ़ कर 
भूल की कोई बात हो नहीं सकती । हम भूल जाते हैं कि सिर 
द ओर पांव दो अक्ग होते हुए भी एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हैं. कि 
उन में कोई एक दूसरे को अलग नहीं कर सकता, घुणा करना 
सौ दूर रहे । बल्कि हमें तो समझा चाहिये कि जो जीव समाज 
के भीतर अभी शुद्रावस्था में हैं, वे ठीक उसी प्रकार हमारे विशेष 
प्रेम के पात्र हैं जैसे हमारे घरों के बच्चे हमारे प्रेम के।पात्र _ 
होते हैं। साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि. 
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३० घम-ज्योति | 


यदि हम आज युवा, प्रोढ़ अथवा बृद्धावस्था को प्राप्त कर गये 
हैं, अर्थात्‌, बेश्य, क्षत्रिय, अथवा त्राह्मण अवस्था को पहुंचे हें, तो 
कई जन्मों तक हम भी इस शुद्ग वर्ण में रह चुके हैं ओर जा 
आज समाज के बच्चे शूद्रावस्था में हें वे भी एक न एक दिन 
ऊपर की अवस्थाओं को अवश्य प्राप्त करेंगे। 

अब इस बात पर विचार करना चाहिये कि शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय 
अथवा ब्राह्मण वर्णों के स्वभाव क्या २ हैं। शुद्रावस्था में जीव 
का स्वभाव सेवा करने का होता है, ठीक उसी प्रकार जेसे वाल्या- 
वस्था में ब्रह्मदारी का स्वभाव होना चाहिये। वेश्यावस्था में 
द्रव्योपाजन तथा धन वितरण करने का स्वभाव होता है जा गाहस्थ्य 
आंभ्रम के धम से मिलता जुलता है। ज्षत्रियावस्था का धर्म 
राज्य-शासन तथा रक्षा करने का है, अर्थात्‌ , इस समय कारये का 
क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जेसे वाणसग्रस्थावस्था में परिवार से बढ़ 
कर सामाजिक सेवा का काय आ जाता है। इसा प्रकार ब्राह्मणा- 
वस्था में जीव का धर्म पढ़ने पढ़ाने, मनुष्यमात्र की सेवा करने 
का आ जाता है, जेसा सन्‍्यास आश्रम में होता है। 

यदि वर्णा के इन गुणों तथा कर्मो' पर हम विचार करें तो 
देखेंगे कि ये चार वर्ण हिन्दू समाज के ही नहीं, वरन मनुष्य 
मात्र के लिये हैं। गीता में भी जहां कहाँ वर्णों का जिक्र 
भगवान ने किया है कहीं नहीं कहा है कि ये केबल भारतवासियों 
अथवा हिन्दुओं ही के लिये हैं | बल्कि हर जगह यही कहा है कि 
मनुष्यों के लिये अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के लिये हैं।॥ हाँ; 

यह दूसरी बात है कि और देशों तथा धर्मों में लोग इन को 


| | 8॥. | 
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इस रूप में नहीं जानते जैसा हम को बतलाया गया है। पर खेद 
की बात है कि हम जानते हुए भी इन प्राकृतिक नियमों के ठीक 
प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं ओर दूसरे न जानते हुए भी ऐसा ही 
रहने की चेष्टा कर रहे हैं । 

किसी भी जाति, देश अथवा समाज के लोगों को लीजिये, 
आप देखेंगे कि उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वभावत: पढ़ने, 
पढ़ाने, धर्म प्रचार आदि के काये करते हैं। दूसरे किसी काम में 
उनका चित्त नहीं लगता | येही उस जाति, देश अथवा समाज के 
सच्चे ब्राह्मण हैं। एक दूसरे दर्जे के आदमी भी पाये जायेंगे, 
जिन की रुचि शूरता, वीरता, संरक्षण, शासन आदि कार्या की 
ओर रहती है। न उनसे पढ़ने पढ़ाने का काम हो सकता है, न 
शिल्प, व्यापार आदि का | येही बहां के सच्चे क्षत्रिय हैं। एक 
तीसरे दर्जे के लोग भी पाये जायेंगे जिनको व्यापार, रोजगार, 
तेजारत, कृषि आदि के ही कामों में स्वभावतः मन लगता हे । 
इनसे भी दूसरा काम नहीं हो सकता। येही वहां के सच्च 
वैश्य हैं। और एक चोथे दर्जे के भी आदमी हर जगह पाये 
जायेंगे जिनको सेवा, मजदूरी आदि के कामों की ही ओर अभि- 
रुच रहती है। येही वहां के सच्चे शूद्र हैं। इन भिन्न २ श्रेणी के 
लोगों से दूसरा काम नहीं हो सकता है इसका यह्‌ अथथ नहीं 
लगाना चाहिये कि अपने काम को छोड़ 'कर वे दूसरे वर्णो के 
कामों को बिल्कुल कर ही नहीं सकते । कर जरूर सकते हैं. पर 
उनकी प्रधान अभिरुचि अपने ही स्वाभाविक कार्यों की ओर _ 
होगी । वि! 


हे 
१ 


जया | ख्ञ । क्न 


' ॥ िन्नंतिठा 


[&+ 
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>> हााए 87 #छ6 #785 


३२ धम-ज्योति | 


इस लिये अपने संकुचित विचारों को छोड़ कर वर्ण व्यवस्था 
को व्यापक रूप में सभी मनुष्यों के लिये लागू समभना चाहिये 
और अपने यहां भी इनको प्राकृतिक नियम समझ कर इनके 
सम्बन्ध में जो रगड़े हम किया करते हैं उनसे हमें परहेज करनी 
चाहिये, क्योंकि वास्तव में ये अत्यन्त ही बेवकू फी के मंगड़े हें । 
अपने यहां किसी भी एक जाति अथवा किसी एकही घर 
के लोगों को लेकर देखिये। क्या उस जाति अथवा परिवार के 
सभी लोग एक ही अर्थात्‌ उस वर्ण के ही कम को कर रहे हें ? 
कहीं भी नहीं | ब्राह्मण के घरों में ऐसे लोग पाये जाते हैं जिनको 
यदि व्यापार से हटा दीजिये तो वे बेकार हो जायेंगे, क्योंकि 
उनकी अभिरुचि दूसरी ओर है ही नहीं। साथ ही जिन्हें हम 
शूद्र समर रहे हैं उन के मध्य भी एक से एक विद्वान, शासक, 
संरक्षक मौजूद हैं ओर वसा ही कर रहे हैं। इस लिये हम को 
अपने कृत्रिम विभागां का ख्याल छोड़ कर प्राकृतिक विभागों की 
ओर ख्याल जमाना चाहिये। तभी हम असली उन्नति कर सकेंगे। 
देखिये, हमारे देश में जे अन्त्यजां का झगड़ा है कितना 
रोमाशख्कारक, . हृदय-द्रावक झगड़ा है। अन्त्यज शब्द और 
अन्त्यज जाति आगे पर लोगों की बनावट है| भगवान ने मनुष्यों 
को चार ही विभागों में बांटा ओर तिस पर भी यदि हम अपने 
अन्त्यज अथवा अस्पश्य कहलाने वाले भाइयों को शूद्र श्रेणी में 
रखें तो भी ऊपर के वर्णन से मालूम होगा कि हमारा कर्त्तव्य 


ओर भाव उनके ग्रति कैसा श्रेमपूर्ण होना चाहिये। सोचियें तो-- 
सही, यदि किसी परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ घृणा-करने, 
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लगें तो क्या उस परिवार की उन्नति हो सकती है? कदापि 
नहीं। उस परिवार का तत्काल ही नाश हो जायगा। ऐसा 
सोचना ही असम्भव मालूम होता है। पर अपने सामाजिक बच्चों 
के साथ हम ऐसा ही कर रहे हैं। कहिये अगर अब भी हम न 
समझें तो क्या हमारी जाति नाश हुए बिना रह सकती है ? इस 
के अलावे जिन्हें हम अन्त्यज कह कर घृणां की दृष्टि से देख रहे 
हैं उन के भीतर भी अमूल्य रजत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्यादि के स्वभाव 

वाले भरे पड़े हैं । क्या हम इस हिन्दू समाज॑ रूपी उपवन के उन 
कोमल पुष्पों के बढ़ने तथा फूलने, खिलने न देंगे ? हा, अज्ञान 
तथा अन्धविश्वास ने हमें कितना नीचे गिरा दिया है ! भगवान 
ही हमारी रक्षा करें ! 
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तीसरा अध्याय 
पश्च महायज्ञ 


ई पां 3 च महायज्ञ हैं जिन्हें धर्मशाल्रों के आदेशानुसार 
89»«58 भत्येक हिन्दू को नित्य करना चाहिये। इन के 
भीतर भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गढ़ रहस्य भरे पड़े 
है। हां, समझना ज्रा कठिन है, क्योंकि इन यज्ञों का सम्बन्ध 
विश्व की उन शक्तियों अथवा उन प्राणियों से है जिन से किसी 
न किसी रूप में मनुष्य का सम्बन्ध ग्राकृतिक रूप से लगा हुआ 
है। इसलिये जब तक हमें ऐसी शक्तियों अथवा ऐसे प्राणियों का 
कद ज्ञान न होगा तब तक हम इन यज्ञों के रहस्यों को न समझ 
सकेंगे । 

सब से पहिले इस बात के सममने की आवश्यकता है कि 
यज्ञ से क्या अभिप्राय है। साधारणत: यदि किसी के घर कोई 
कथा, पूजा अथवा उत्सव होता है तो हम कहते हैं कि आज उन 
के यहां यज्ञ होनेवाला है। कोई २ यज्ञ से अभिप्राय हवन से 
लेते हैं और अक्सर यज्ञ का अर्थ किसी पूजा निमित्त पशुबध 
समभा जाता है। इस ग्रकार यज्ञ शब्द अनेक अथे| और अनेक 
भावों में व्यवह्नत होता है। 

यज्ञ में जीवन के बलिदान का भाव अवश्य मिला हुआंहे। _ 





| « 
६ 


लेकिन उस बलिदान के भाव को हमें समझ कर काम में कोना 


॥9097> एठग्राचा। दि ओ 
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चाहिये। इस से एक-ब-एक इस नतीजे पर नहीं कूद पड़ना 
चाहिये कि जीवन बध तो धम सिखलाता है ओर इसलिये चला 
जानवरों को मारो ओर खावा | साधारण भाव से हम प्रकृति में 
ऐसा जरूर देखते हैं कि बनस्पति खनिजवग्ग के बलिदान से बढ़ती 
है, अर्थात्‌ बनस्पति का भेजन खनिज है। बेसे ही पशु साधारणत: 
बनस्पतियों को खाकर जीते हैं ओर जंगली असभ्यावस्था में 
मनुष्य भी पशुओं को ही खा कर रहते हैं। कहा भी गया है कि 
'जीवा जीवस्य जीवनम्‌”, अर्थात्‌ , जीवों का जीवन जीव पर ही 
निभर है । पर मनुष्य को भगवान ने ओर प्राणियों से कुछ अधिक 
उन्नत इसलिये बनाया, उसको सोचने विचारने की शक्ति इसलिये 
दी कि वह अन्धे की नाई काम न करे, बल्कि सोच विचार कर 
काम करे | देखिये, इस संसार में सब तो जीवन का ही खेल है, 
क्योंकि सब में एक ही जीवन व्याप रहा है। किसी कवि ने कसा 
सुन्दर कहा है : 
४ हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में घट घट व्यापे राम ।” 
यहां राम से अभिप्राय इंश्वर अर्थात्‌ एक जीवन से है। 
इसलिये हम को अपना जीवन भी जीवों द्वारा ही चलाना है, पर 
हमें ख्याल रखना चाहिये कि हम को ऐसे ही जीवों को ग्रहण 
करना चाहिये कि जिसमें ग्राकृतिक प्राणियों का कम से कम बलिदान 
हो । इस पर गोर करने से पता लगेगा कि हमारे लिये अन्नों का 
: ही बलिदान पर्याप्त है। हम आगे चल कर देखेंगे कि इस स्थूल 
शरीर को इसी कारण अन्नमय कोष कहा गया है।. “० 
.खर, यज्ञ का तत्त्व बलिदान में है। पर बलिदान का- मूल, 


48.4 ॥ व 9 -+। हु । के 3ंसी ॥ है ० 
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रहस्य क्या है ? सब से पहिला बलिदान सृष्टि के आरम्भ में त्रह्म 
का ही है, क्योंकि अह्म ने अपने को खेच्छापूवक बन्धनों में डाला | 
यदि ऐसा नहीं हुआ रहता तो सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं रहता । 
इसलिये सृष्टि के आदि में बलिदान का भाव भरा है। बलिदान 
ही सृष्टि की नींव है। पर कैसा बलिदान ? ब्रह्म का बलिदान, 
सृष्टि सदख्बालन निमित्त और सो भी स्वेच्छापूर्वक, स्वाभाविक । 
इस से हम बलिदान के दो मूल भाव निकाल सकते हैं। एक तो 
यह कि बलिदान स्वेच्छापूबक होना चाहिये और दूसरे दूसरों के 
हित के लिये- विशेषतः बड़े का छोटे के हित के लिये। साधा- 
रणत: हम ठीक इसके उल्टा अथ लगाते हैं ओर छोटे का जबरदस्ती 
बलिदान बड़े के लिये करते हैं। पर यह भूल है। यज्ञ का जो 
असली मतलब सममेगा, उसके लिये आत्म-त्याग, आत्म-बलिदान, 
आत्म-समपंण उसका स्वाभाविक जीवन हो जायगा | 
यज्ञ में असली भाव है जीवन समपंण का, पर उप्तका अथ 
जान मारना नहीं हो सकता । शुद्ध समपण भाव से कोई भी 
कार्य किया जाय वह यज्ञ है । देखिये श्रीमड्भगबद्गीता अध्याय ३ 
कछोक ९ में भग़वान कहते हैं-- 
“यज्ञाथोत्कमणा5न्यत्र लोको5यं कम बन्धनः |” 
अर्थात्‌ , यदि कम यज्ञ छोड़ कर अन्य किसी भाव से किया 

जाय तो संसार कम बन्धन में पड़ जाता है” इस से साफ मालूम 
होता है कि प्रत्येक कम यज्ञ भाव से किया जा सकता है। पी 
भाव को और भी स्पष्ट कर के आगे नवें अध्याय, शोक र>में 
भगवान ने फिर कहा है;-- जप 
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“यत्करोषि यद्भ्नासि यज्जुहीषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥” 

अर्थात्‌ , हे कौन्‍्तेय, जो कुछ तुम करो, जा कुछ तुम खाओ, 
जे कुछ तुम दान करो, जा कुछ तुम दो, जो कुछ तपस्या करो, 
बह सब तुम मुझे समपंण कर के करो /” इस ग्रकार प्रत्येक काम 
यहां तक कि खाना पीना, उठना बेठना, देना लेना, सब कुछ 
समर्पण अर्थात्‌ यज्ञ भाव से किया जा सकता है। समपंण किस 
के ? मुझ को, अर्थात्‌ , सबेव्यापी त्रह्म के, अर्थात्‌ , श्राणीमात्र 
की सेवा के निमित्त | : 

यज्ञ के बारे में इतना लिखने की इस कारण आवश्यकता 
हुई कि इसके सम्बन्ध में बहुधा बहुत गलतफहमी फेली हुई है। 
अब पंच महायज्ञों की ओर ध्यान लेजाना चाहिये। ऊपर कहा 
जा चुका है कि मनुष्य के जीवन का सम्बन्ध भिन्न २ कोटि की 
शक्तियों अथवा प्राणियों से है। वे सदा मनुष्य के हिताथ किसी 
न किसी रूप में काय कर रहे हैं । इस लिये मनुष्य के ऊपर-- 
प्रत्येक मनुष्य के ऊपर, केवल हिन्दुओं पर नहीं, क्‍योंकि यह भी 
एक व्यापक, प्राकृतिक नियम है--उनका ऋण है ओर मनुष्य 
का कत्त व्य है कि वह उन ऋणों को चुकाये । 

अब जरा सोचिये कि कितने प्रकार के ऋण हम मनुष्यों पर 
हो सकते हैं | दूसरे मनुष्य हमारे साथ दया, ग्रेम, साहाय्य का 
भाव रखते हैं, इसलिये यह एक प्रकार का ऋण हुआ जिसे 


औरों के साथ दयः, प्रेम तथा साहाय्य का भाव दर्शा करूं हँस . 


चुका सकते हैं । पूर्वजों ने कठिन परिश्रम ढ्ारा, बड़ी २ मुसीवतों.. 


बे कै +म हग आय बज हू अं केर हू 
जिन्नापी। #न ताजा 
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श्ट धमम-ज्योति । 


को मेल कर प्रथ्वी और समाज को इस रूप में पहुंचाया है जेसा 
हम आज इसे पाते हैं | यदि वे ऐसा नहीं किये होते तो हम को 
आज आसाइश, आराम, सुभीते के इतने सामान न मिले होते 
जिन्हें हम देख रहे हैं । याद रखनी चाहिये कि प्रारम्भ काल में 
खेती बारी, भोजन वख्र, मकान सहन, कल मशीन इत्यादि कोई 
बस्तुयें न थीं। धीरे २ इनका वत्तमान रूप ग्राप्त हुआ है। इन 
सभी आराम के सामानों के लिये हमें पृवजों का ऋणी होना 
आवश्यक है | पशुओं का भी मनुष्य जाति पर ऋण है, क्योंकि 
पशुओं की सहायता से मनुष्य का बहुत काम चलता है। 
बनस्पतियों का भी हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि उन्हीं के जरिये 
हम को भोजन मिलता है, बस्न मिलता है और रहेने के लिये 
ओर आराम की वस्तुयें मिलती हैं। 

यहां तक मनुष्य का ऋण मजुष्यके साथ हुआ, चाहे वे आज 
जीवित हों अथवा जीवित न हों और भिन्न २ दर्जे के मनुष्य से 
नीचे की योनियों के साथ हुआ | इन ऋणों को तो हम आसानी 
से समझ ले सकते हैं । पर मनुष्य के ऋण यहीं समाप्त नहीं हो 
जाते। हम आगे देखेंगे कि यह दृश्य जगत्‌ विश्व का एक बहुत 
ही छोटा अंश है। विश्व का प्रधान अंश अदृश्य है और उन 
अदृश्य भागों में भी भिन्न २ कोटि के प्राणी हैं जिनका मनुष्य से 
सम्बन्ध है। 

उन अदृश्य कोटि के प्राणियों को हम तीन मुख्य श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं। पहला बिभाग पिठगण का है। साथा-. 


मैं ्सामक 


रणतः हम पिठृगण से अपने बाप दादों को ही समभते हैं जिन 


जिया फाब्र 
छा (९ 87९५ ॥ 





पञ्च महायज्ञ । ३९ 
से हमें ऋमश:ः स्थूल शरीर मिलते गये हैं । पर आगे चल कर हम 
यह ्री देखेंगे कि मनुष्य की रचना अत्यन्त विचित्र है । उसके भीतर 
केवल एक यही स्थूल शरीर ही नहीं है, वरन्‌ और अनेक शरीर 
हैं। जिस अ्रकार जगत्‌ का अधिकांश ओर प्रधान भाग अदृश्य 
है, उसी प्रकार मनुष्य का भी अधिकांश ओर प्रधान भाग 
अटश्य है। ओर उस अदृश्य भाग के भीतर मनुष्य के--प्रत्येक 
मनषध्य के--अनेक कोष, बाहन अथवा शरीर छिपे पड़े हैं, जिनके 
जरिये वह अदृश्य लोकों से अपना सम्बन्ध रखता है। उन कोषों 
अथवा बाहनों के बनाने में भी अनेक कोटि के अदृश्य प्राणियों 
के हाथ हैं। इसलिये उनका ऋण भी प्रत्येक मनुष्य धारता है । 
इन पितृगणणों की भी अनेक श्रेणियां हें--जसे, सोमसद पिठ्गण, 
अग्निश्वाता विंठृगण, बंर्हिषद पितगण, हविमुख पिठ्गण , 
इत्यादि, इत्यादि, पर इस छोटे पुस्तक में इनका अधिक वर्णन 
असम्भव है । 

दूसरी उच्च कोटि की अदृश्य श्रेणी देवगण की है। और 
योनियों की नाई इनकी भी एक खास योनि है ओर ये दृश्य 
प्रकृति के और अदृश्य के भी भिन्न २ रचना कार्यो में लगे रहते हैं । 
गर्म के भीतर इस स्थूल शरीर की रचना कौन करता है ? फूलों 
के रूप रंगों को कोन बनाता है ? इत्यादि, इत्यादि अदृश्य रूप 
से सदा किसी न किसी बिभाग में ये लगे रहते हैं | साधारणत: हम 
सममते हैं कि प्राकृतिक रूप से आप से आप सभी दृश्य जगत्‌ 
की वम्तयें बनती रहंती हैं। उनको हम प्राकृतिक शर्क्तियों 'का 
कार्य कह कर जी को शाम्त्वना दे लेते हैं। पर वास्तव में- सभी हु. 
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५१८ धम-ज्योति | 
प्राकृतिक नियमों का संचालन तथा पालन इन देवगण के द्वारा 
होता है। इसलिप्रे देवगण का भी एक प्रधान ऋण मनुष्य जाति 
पर है ओर यज्ञ द्वारा इसका निपटेरा करना हमारा कत्तव्य हे । 
भगवान ने गीता में बहुत स्पघ्ट शब्दों में इस सम्बन्ध का 
वर्णन किया है। कहते हैं: 
“सह यज्ञाः ग्रजा: सष्ठा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोउस्त्विष्ट कामधुक ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व: । 
परस्परं भावयन्त: श्रेय: परमवाप्यथ || 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्वन्ते यज्ञभाविता: । 
तदेत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुड्क्ते स्तेन एव सः)| 
,  यज्ञशिष्ठाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सब॑ किल्विषे: । 
भुखते ते त्वघं पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ ॥” 
--अ० ३, ह्छो० १०-१३ | 
अथांत्‌ , 'पुरातन काल में प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्रजाओं 
अथांत्‌ मनुष्य जाति की सृष्टि करके कहा : “ इसीके द्वारा तुम्हारी 
उम्नति होगी, यद्द तुम्हारे लिये कामधेनु हो। इस के द्वारा तुम 
देवगण का पालन करना और देवगण तुम्हारा पालन करें, इस 
अकार एक दूसरे का परस्पर पालन कर तुम परम श्रेय को प्राप्त 
करोंगे। क्योंकि यज्ञ ढवारा अंतिपालित होकर देवगण तुम्हारे 
इच्छित भोगोंको प्रदान करेंगे ! जा कोई उनके द्वारा दी हुई भागों 
: को भागता है और उनके बदले में कुछ नहीं देता, वह वास्तव में?-[ः 


॥ ॥ 


है | | 


जोर है। सन्त गए जो यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद पाते हैं सभी । 
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पापों से मुक्त हो जाते हैं; परन्तु अघ लोग जा केवल अपने ही 
लिये भोजन बनाते हैं वे वास्तव में पाप को ही भक्षण करते हैं। ” 
से से स्पष्ट शब्दों में मनुष्य तथा देवगण के पारस्परिक 
पम्बन्धों तथा पारस्परिक कर्त्तव्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
अब रह गई उच्च कोटि की तीसरी अदृश्य श्रेणी। वे हें 
ऋषि, महात्मा गण, जो सतत प्रयत्न द्वारा पूर्णता प्राप्त कर चुके 
हैं | आवागमन के बन्धन से रहित हो जा चुके हैं। वे ही संसार 
के सच्चे सम्बालक हैं | 'उनकी भी अनेक श्र णियां हैं। उन में से 
कुद्ध के साथ मनुष्य का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है। वे ही सदगुरु 
हैं जो ईश्वर प्राप्ति के पथ-प्रदर्शक हैं । इन का कुछ विस्तार पूर्वक 
वर्णन आगे मिलेगा । इन के सम्बन्ध से ही जाहिर होता है कि 
इनका कितना बड़ा ऋण मनुष्यों के सिर पर है। 

.. इस प्रकार हम पांच प्रधान कोटि के ऋणों को देख चुके। 
इन्हों ऋणों को चुकाने के निमित्त हिन्दू धमशास्रों ने पद्च महा- 
यज्ञों का निर्माण किया है। उन के नाम ये हें:--तरह्म यज्ञ, देव 
यज्ञ, पिठ यज्ञ, भूतयज्ञ तथा ज॒यज्ञ अथवा मनुष्य यज्ञ । अ्रह्म यज्ञ 
को ऋषि यज्ञ अथवा वेद यज्ञ भी कहते हैं । यह्‌ युज्ञ वेदाध्ययन 
तथा अध्यापन द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार देवयज्ञ होम 
द्वारा, पिठ्‌ यज्ञ श्राद्ध तर्पण ढारा, भूत यज्ञ बलि ढवारा और हू 
यज्ञ अति/थ सेवा द्वारा किया जाता है। 

होम अग्नि में घी डाल कर किया जाता है, तपंण जल देकर 
और बलि करने का साधारण तरीका यह है कि भोजन (करते _ 
. समय थोड़ा सा भोजन जमीन पर घर दिया जाता है ओर साथर 





हैँ 
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श्र * धर्ज्योति। । 
कुछ मंत्रोंका उच्चारण किया जाता है। ऐसा करने का एक अम्िप्राय 
तो यह है कि इनके जरिये हम अन्तजगत के ग्राणियों के साथ 
अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं ओर साथ हो प्रकृति से उनके 
अनुकूल शक्तियों को उनके पास भेजते हैं, जिनसे उनके निजी 
विकास में सहायता पहुंचती है । पर आज हमारे .ख्याल इतने बदल द 
गये हैं कि सज्ञान रूप से ऐसा कर के अपना कत्तेव्य पालन करना 
तो दूर रहे, हम इन बातों को ही सुन कर हंस दिया करते हैं। ऐसे 
लोगों से बिनम्र निवेदन है कि थे धरमग्रन्‍्थों का अवलोकन करें और 
उन के तथ्यों को समझ कर बसा ही जीवन बना कर चलने की 
कोशिश करें और फिर वे देखेंगे कि थे बातें हंस कर उड़ा देने की 
नहीं, बल्कि ग्रहण करने, अपनाने की है, क्योंकि इनके भीतर सत्य 
तथा जीवन का सोर भरा है। मन्‍्त्रों तथा कई प्रकार की वस्तुओं 
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उन बातों को सुन सकता है । इसी ग्रकार ईथर से भी सूक्ष॒म 
तत्त्व अनेक हैं ओर उन में भी लहरें पैदा की जा सकती हैं. और 
अहण की जा सकती हैं। हमें अभी व्यापक रूप से इन बातों के 
मानने में संकोच होता है क्योंकि आधुनिक विज्ञान की छाप इन 
पर अभी तक नहीं लगी है। हम आगे देखेंगे कि आधुनिक 
विज्ञान तथा पूर्बीय प्राचीन विज्ञान की रीतियों में क्‍या अन्तर 
है। जे हो, इस विषय पर आगे कुद्ध विशेष विचार कियां 
जायगा, यहां इतना ही दिखला देना काफी है कि प्राचीन प्रथा 
के अनुसार लोग-नित्य प्रति अदृश्य लोकों के प्राणियों के साथ 
पारस्परिक सम्बन्ध रखते थे ओर आज भी बेसा किया जा 
सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रीतियां हैं । 

इन विधियों को जो थाड़ा बहुत कहीं? आज भी लोग 
: करते हैं वे निर्जीव भाव से करते हैं, जेसे यह बहुध्रा रिवाज सा 
हो गया है कि खाने के पहिले कुछ थेड़ासा भेजन जमीन पर 
गिरा दिया जाय । इस का अथे लोग बहुधा यही समझा करते हैं 
कि ऐसा करने से उस भोजन का जो कुछ खराब प्रभाव डालने 
चाला अंश होगा वह निकल जायगा अथवा इसी से भूत यज्ञ 


पूरा हो जायगा | पर यह विधि ते भूतों के प्रति अपने कत्तंव्य को . 


प्रकट करने के लिये केबल एक संकेत मात्र है। वास्तव में भिन्न 
भिन्न भूतों के प्रति अपना कत्तंव्य पालन तभी हो सकेगा जब 


सममभ बूक कर उन की आवश्यकताओं को पूरी करने या 
कोशिश की जायेगी : उदाहरणाथ्थ, पञ्चुओं का भलीभाँति पालने 7 
पोषण करना, उन पर दया तथा प्रेम का भाव दर्शाना, बनस्पतियों तर: 
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के विकास का समुचित प्रयत्न करना, वेसे ही अन्य अदृश्य भूतों 
पर भी सद्भाव दर्शाना, इत्यादि । ऐसा सज्ञान रूप से वततने से 
भूत यज्ञ पूरा हो सकता है। इसी ग्रकार अन्य यज्ञों के ग्रति भी 
अपने कत्तव्यों को समझना चाहिये। इसलिये इन विधियों के 
तात्पय को समझ कर ही करने से उचित लाभ हो सकता है। 
यदि ये पांचों यज्ञ नित्य प्रति नियमित रूप से किये जाय॑ तो हम 
विश्व की सारी शक्तियों अथवा ग्राणियों के साथ अपना उचित 
कत्तव्य पालन कर सकते हैं और इस प्रकार अपने भिन्न २ अड्ों 
का भी पूरा २ विकास नित्य श्रति करने में सहायक बन सकते हैं । 
देनिक, व्यावहारिक जीवन के लिये इन से बढ कर कोई दूसरी 
रीति हो नहीं सकती | + 

इनके भीतर एक ओर तत्त्व भरा है जो थोड़ा सोचने से 

जाहिर हो जायगा । आज कल इस बात को लोग ग्राय: आसानी 
से समभ जायेंगे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे सारे 
विश्व की शक्तियां कुछ न कुछ अंशों में अवश्य सम्नालित हों 
जाती हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि एक तिनके के हिलने 
से भी इस पार्थिव जगत की सारी शक्तियों की समानता में 
अन्तर आ जाता है। धार्मिक विज्ञान का भी यही कहना है। 
अन्तर दोनों में यही है कि आधुनिक विज्ञान केवल बाहरी स्थूल 
संसार से सम्बन्ध रखता है और धार्मिक विज्ञान का सम्बन्ध 
विश्व की दृश्य तथा अदृश्य सारी शक्तियों से है। जब एक तिज्न्के- 
के हिलने से इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है तो मनुष्य के कायों', ]] 
भावों तथा विचारों के असर तो अवश्य अधिक परिणाम में पड़ते... 
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होंगे। इसलिये हमें सज्ञान रूप से ऊपर वर्णित पांच श्रेणी के 
प्राणियों के साथ सदा अपना सम्बन्ध समझना चाहिये ओर 
अपने सभी कामे| को अपने इन सम्बन्धां के स्मरण रखते हुए 
करना चाहिये। इस प्रकार हमार। सम्बन्ध बाह्य जगत से लेकर 
अन्तर जगत तक पहुंचता है, अपने सहवर्गीय प्राणी अर्थात्‌ 
मनुष्यों से लेकर नीचे पशुओं, बनस्पतियों, खनिजां तथा अन्य 
अदृश्य वर्गों के भूतां अथवा प्राणियों तक पहुंचता है और बसे 
ही ऊपर पितृगण, देवगण तथा भिन्न २ श्रेणी के ऋषि महात्माओं 
से होता हुआ परत्रह्म परमेश्वर तक हमारा अद्टूट सम्बन्ध लगा » 
हुआ है । अहा ! केसा सुन्दर और उदार भाव है ! 

एक सभय था जब हम अपने इन सम्बन्धां को जानते थे 
ओर नित्य के जीवन में इन सम्बन्धां के अनुकूल व्यवहार करते 
भे। पर आज उनका नाम तक हमें मालूम नहीं। आज तो 
पशुओं, बनस्पतियाों और खनिजों के साथ ऐक्य स्थापित करना 
दर रहे, हम मनुष्यों में भी इतना भेद कर देते हें कि जिसका 
ठिकाना नहीं । भला जिस देश का धम, विज्ञान, तक इतना उन्नत 
हो कि कंकड़ पत्थर तक के साथ अपना सम्बन्ध . स्थापित किया 
गया हो और व्यवहार में बर्ता जाता हो, वहां मनुष्य के साथ 
इतना भेद कि करोड़ों भाइयों को अस्प्रश्य कह कर उनको अपने 
दायरे से नीचे गिरा दिया जाय ? क्या यहं बात समझ में आ सकती 
है ? पर आज तो हमारे हिन्दू समाज को यही वत्तमान परि- 
स्थिति है। न जानें हम ने कोन सा घोर पाप किया था क्रिजिस- 
का यह बुरा परिणाम भेगना पड़ा कि अपने सबर्गीय प्राणियों 
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में भी इस प्रकार का कांटछांट हो गया । और न जानें आगे और 
क्या हमें भागना बाकी है कि आज भी हम अपनी भूलें को 
सुधारने पर तेयार नहीं। सच्चे हिन्दुओं का परम कत्तव्य है 
कि वे उठें ओर जिनको उन्होंने सदियों से नीचे गिरा रखा है उन 
को हृदय से लगायें, अपनी भूलों के लिये हार्दिक पश्चाताप करें 
ओर उन पदूदलित भाइयें की उन्नति का साधन बनें। बेसे ही 
उन्हें चाहिये कि अन्य कोटि के प्राणियों के साथ भी उचित 
.. सम्बन्ध स्थापित कर समस्त मानव जाति के सामने फिर एक 
« बार केवल महत्त्व पूर्ण धर अन्धें द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने 
व्यावहारिक जीवन द्वारा वे अपने प्राचीन, सनातन, ग्राकृतिक धर्म 
के उज्ज्वल प्रकाश को संसार भर में दर्शायें। संसार इन सत्यों 
के लिये तरस रहा है। 5 
अहा ! विश्व-बन्धुत्व का केसा अच्छा परिचय यहां मिलता 
है। वास्तव में एक जीवन सभी प्राणियों में व्याप रहा है। हमें 
ता पुनः प्रहूलाद का वह पद याद आता है--“ हम में, तुम में, 
खड्ग खम्भ में, घट घट व्यापे राम” । ग्राणी मात्र से, पदार्थ मात्र 
से--क्योंकि कोई पदार्थ निर्जीब नहीं है, चाहे वह जड़ हो अथवा 
चेतन--अपने इस गुप्त सम्बन्ध को हम पुनः स्थापित करें। सब 
में एक जीवन, एक ब्रह्म व्याप रहा है | हमारे भीतर जे जीवन है 
ओर पत्थर के भीतर जे।'जीवन है दोनों एक है, अन्तर केवल 
बाहरी, ऊपरी है। प्राणी मात्र प्रेम तथा जीवन के एक सत्र में 
बंधे हुए हैं। इस रहस्यमय जीवन के तत्त्व को जान कर बेसा (न 
ही रहने ही में जीवन की साथंकता है और यदि इस प्रकार हमे. 
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अटल प्रेम तथा दृढ़ विश्वास के साथ रहने लगेंगे तो हम देखेंगे 
कि आज भी अवसर पड़ने पर भगवान खम्भ फाड़ कर निकल 
आ सकते हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं, जेसे उन्होंने प्रहलाद 
भक्त को काल के गाल से उबारा था। पर यह बात तब तक नहीं 
हो सकती जब तक हमारा हृदय, हमारा मन सच्चा न हो जाय, 
जब तक हम अस्प्रश्यां तथा अन्य प्राणियां को अपनी घृणा के 
बन्धनों से मुक्त न कर दें, जब तक आणणीमात्र के साथ हमारा 
सच्चा प्रेम न हो जाय | द 
इन दो अध्यायों से हिन्दू धम के महत्त्व का कुछ पता पाठकों 
को अवश्य मिल गया होगा ओर यह भी मालूम हो गया होगा 
कि हमने अपने धर्म को कितना नीचे गिरा रखा है। अब धम के 
अमूल्य रत्नों, मूल सिद्धान्तों को समभने की कू जी ढू ढ़नी चाहिये। 
इसलिये अगले अध्याय में तत्त्वों का वणन किया जायगा । 
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चोथा अध्याय 
पञश्च तत्त-प्राकृतिक लोक 


। पा हिले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि धरम 
2... का मूल तत्त्व ग्रहण करने के लिये तत्त्वों का स्पष्ट 
४७५. ज्ञान अनिवाय है। दर्शन, शास्त्र, उपनिषद्‌, गीता 
_ किसी धर्म ग्रन्थ को लीजिये जिसमें मनुष्य के जीवन सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का वर्गन हो और आप देखेंगे कि तत्त्वों की ही भाषा 
में उनके सूत्रों का वर्णन है । तत्त्व ही धार्मिक ज्ञान के मूल स्तम्भ 
हैं। इसलिये इन को भली भांति समभने की चेष्टा करनी 
चाहिये । 
साधारणत:ः पांच तत्त्व माने जाते हैं-प्रथिवी, अपस्‌ , अग्नि, 
वायु ओर आकाश | तुलसी दास जी ने भी रामायण में एक 
जगह कहा है:-- 
“छिति जल पावक गगन समीरा । 
पतञ्च रचित यह अधम शरीरा॥” 
इस प्रकार देखा जायगा कि पन्न तत्त्व की जानकारी हमारे 
देश में बहुत व्यापक भाव से है। लेकिन दुःख की बात है कि 
साधारण मनुष्यों के बारे में तो कहना ही क्या है, आज कल के 
बड़े २ विद्वान्‌ पण्डित भी इनके असली अथ को नहीं जानते। 
कारण यह है कि ऋषि महात्मा लाग तत्त्वों के भेदों को अत्यन्त 
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करते थे। वह असली ज्ञान तो- किसी अनुभवी गुरु अथवा 
अनुभवी गुरु के सच्चे शिष्य से ही मिल सकता है, केवल धम- 
अन्थों के पढ़ने से नहीं । चू कि आज हमारे समाज में प्रत्यक्ष रूप 
से ऐसे ऋषि महात्मा नहीं देखे जाते ओर इन तत्त्व ज्ञानों के 
खेाजी भी कम ही दीख पड़ते हैं इसलिये बहुत कुछ पढ़ लिख 
जाने पर भी परिडत लोग इन ज्ञानों से प्रायः अनभिज्ञ ही पाये 
जाते हैं । 

इस में आम्य की कोई बात नहीं, क्योंकि पार्डित्य कुछ 
और वस्त है और तत्त्वज्ञान कुछ और ही। जिस प्रकार 
विद्याध्ययन द्वारा पार्डित्य प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार 
येगाभ्यास'तथा आत्म अनुभव द्वारा तत्त्व ज्ञान हासिल किया 
जाता है। 

इसी कारण से श्रीमद्धगवद्गीता में जहां कहीं आत्म 
अनुभव का जिक्र आया है, वहां भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 
कि यह ज्ञान विद्याध्ययन, यज्ञ, तप आदि उपायों से नहीं हासिल 
किया जा सकता । उदाहरणाथ उनके एक श्लाक को देखिये:- 

नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवं विधो द्रष्टं दृष्टचानसि मां यथा ॥” 
अआछ० ११, श्लो० ५३। 

अर्थात्‌ , “जिस प्रकार तुमने मुमे देंखा है, उस प्रकार में न. 
तो वेदों अर्थात्‌ वेदाध्ययन द्वारा देखा जा सकता हूँ, न तपस्या 
द्वारा, न दान ढ़्ारा और न यज्ञ द्वारा /! और अनेक स्थानों पर 
भी इस आशय की बातें आई हैं । द 
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हाल में कुछ महात्माओं ने जीवन के बहुत कुछ रहस्यों कों 
संसार के सामने प्रकट कर दिया है, क्योंकि उन लोगों ने, देखा 
है कि अब इन गुप्त रहस्यों का प्रचार संसार भर में कर देना ही 
उचित है। वे व्यापक दृष्टि से सारे संसार की आवश्यकताओं कों 
देखते हैं और उनको पूरा करने के लिये जिस हद तक जीवन के 
गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाना आवश्यक प्रतीत होता है, वहां तक 
पर्दा उठाते चले जा रहे हैं | दिनोंदिन नये २ भेद खोले जां रहे हैं। 
पर इस बार उनका प्रचार संसार भर में करने के हेतु अंग्रेजी 
भाषा का व्यवहार किया गया है, क्योंकि अंग्रेजी ही एक ऐसी 
भाषा है जिस का प्रचार आज कमोवेश समस्त संसार में है । 
हिन्दी भाषा में अब तक उन पुस्तकों का बहुत कम उल्था हुआ 
है। इस पुस्तक में जितनी बातें दी गई हैं उनका विशेष ज्ञान 
अइ्गरेजी पुस्तकों से ही हासिल हुआ है। आप आगे देखेंगे कि 
उन के सहारे हम अपने धर्मग्रन्थां के मूल सिद्धान्तां को किस 
खूबी के साथ समझ सकते हैं| उनके प्रकाश में साधारण रस्म 
रेवाजां का ऐसा सुन्दर अथे निकलता है कि हृदय गदुगद हो जाता 
है ओर अपने धरम की ओर और भी अभिरुचि तथा श्रद्धा बढ़ 
जाती है। खेद की बात है कि पक्तपात, स्वार्थ तथा अन्ध-विश्वास 
के कारण हम अंग्रेजी भाषा से इन रत्नों को ग्रहण करने की 
कोशिश नहीं करते हैं । सिफ घमण्ड से फूजे बेठे रहते हैं कि 
हमारे धम अंथों तथा संस्कृत भाषा से बढ़ कर ज्ञान कहां मिल 
संकता है। बात सही है, पर पुस्तकों में ज्ञान भरे रहने से क्या: 
होगा। लाभ तो होगा उन के समभने से ही | इसलिये यदि अन्य 
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भाषा के द्वारा हम को अपने धम का महंत्त्त समभ में आ सके, 
तो हस क्‍यों उसे छोड़ें ? 
खेर, तत्त्वों के सम्बन्ध में बहुत तरह की गलत फूहमियां 
फेली हुई हैं | तत्त्व शब्द का व्यवहार आधुनिक रसायन शाम्र में 
भी किया जाता है । वेज्ञानिक लोग उन बस्तुओं को तत्त्व कहते हैं 
जा मौलिक हैं, अर्थात्‌; जो ओर किसी दूसरी बस्तुओं से मिले कर 
नहीं बनी हैं, जेसे हाइड्रोजेन/ओक्सिजन, लाहा, चांदी, इत्यादि । 
इस ग्रकार प्राय: अस्सी नव्वे तंत्त्वां का पता उन्होंने लगाया है। 
अब देखिये, धर्म शास्त्रों में केबल पांच ही तत्त्वों का बर्णन है 
और उन में से एक तत्त्व जल है। आधुनिक वेज्ञानिकों ने पता 
लगाया है कि जल तो कोई मौलिक वस्तु नहीं है। यह तो दो अ्रकार 
की वायु रूपी वस्तुओं अर्थात्‌ हाइड्रोजेज और ओक्सिजन के 
मिलने से बनता है । इसलिये जल एक मिश्रित वस्तु है, मोलिक 
नहीं, ओर इसी कारण से जल को तत्त्व कहना भूल है। जल 
तत्त्व के असली तात्पर्य को तो उन्होंने समक़ा नहीं ओर चूकि 
साधारण जल दो भिन्न २ तत्त्वों से बना हुआ है, इसलिये वे इस 
बात को लेकर उड़ गये कि प्रांचीन लोग कितने -बेवकूफ थे कि _ 
वे जल को एक तत्त्व समभते थे; ओर इस भाव के साथ ही साथ 
उन को अपने अन्वेषण तथा अपने प्राकृतिक ज्ञान पर गबं भी 
गैने लगा, क्योंकि प्राचीन प्रणाली में तो लोग केवल पांच ही 
तत्त्वों को जानते थे, पर इन्होंने तो अस्सी नव्बे तत्त्वों का पता 
लगा लिया | हम आगे देखेंगे कि इस भाव में कितनी भारी धूल ... 
भरी है; और यह भी देखेंगे कि पांच ही-- तत्त्वों के ढारा ग्राचीने 
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ऋषिगण प्राकृतिक रहस्यों के किंस हृद तक अथवा किस गहराई 
तक पहुंच गये थे और अस्सी नव्वे तत्तों को जानते हुए भी 
आज के वैज्ञानिक किस प्रकार प्राकृतिक ज्ञान सागर के एक 
किनारे पर ही केवल उसके सतह पर हिलोरे खा रहे हैं। . 

तह तो बेज्ञानिक लागां का अथ तत्तवां का हुआ। आज कल 
के धार्मिक लोग इनका क्या अथ करते हैं? पर उस पर विचार 
करने के पहिले तत्त्वों का सामान्य ज्ञान कर लेना आवश्यक है। 
तभी तत्तों के भिन्न २ अर्थों की तुलनात्मक सत्यता की जांच हो 
सकेगी | इसलिये अब संच्तेप में तत्त्वों के सम्बन्ध में जो सामान्य 
ज्ञान धम पुस्तकों में दिया गया है, उसका वर्णन किया जायगा । 

ऊपर दिखलाया जा चुका है कि पांच तत्त्व प्रभ्वी, जल, 
अग्नि, वायु और आंकाश हैं। इन में से ग्रत्येक तत्त्व का एक 
एक विशेष गुण होता है जिसे तन्मात्रा भो कहते हैं। वास्तव में 
पहिले क्रमशः पांच तन्मात्राओं की सृष्टि हुई, जिन्हें शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस तथा गन्ध कहते हैं, ओर फिर इन तन्मात्राओं के अनु- 
कूल पांच तत्त्वों की सृष्टि हुईं। इसलिये यद्यपि साधारणत: इन 
तन्मात्राओं अथवा महाभूतें को तत्त्वों के गुण रूप ही वर्णन 
किया जाता है, पर इस बात को सदेव स्मरण रखना चाहिये कि 
सृष्टि के क्रम में तन्मात्राओं का स्थान तत्त्वों के पहिले है। इन 
पांच तत्त्वों में से सब॑ से पहला तत्त्व आकाश समझा जाता है। 
जगत की सृष्टि का आरम्भ उसी तत्त्व से माना जाता है। उस 
का विशेष गुण है शब्द ।  िज : 

आकाश तत्त्व से वायु तत्त्व की उत्पत्ति हुई। उसका विशेष्न 
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गुण है स्पश । पर नियम है कि पीछे आने वाले तत्त्वों में पहिले 
के तक्त्वां के भी गुण वत्तमान रहते हैं । इस प्रकार वायु में स्पश 
के साथ २ शब्द का गुण भी रहता है । 

वायु तत्त्व से उत्पत्ति है अग्नि तत्व की। इस का विशेष 
गुण है रूप, पर ऊपर बतलाये नियमानुसार रूप के साथ २ इस 
में शब्द तथा स्पर्श के गुण भी होते हैं। 

अग्नि तत्त्व उत्पत्ति है अपस्‌ अथात्‌ जल तत्त्व को । उस 
का प्रधान गुण है रस, पर रस के साथ २ इसमें शब्द, स्पशे, 
तथा रूप के गुण भी वत्तमान रहते हैं । 

जल तत्त्व से उत्पन्न हुआ प्रथिवी तत्त्व | इसका विशेष गुण 
गन्ध है। पर इसमें ऊपर के भी चारों तत्त्वों के गुण पाये जाते 
हैं, अर्थात्‌ प्रथिवी तत्त्व में शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध 
पांचों गुण पाये जाते हैं । 

कहा जाता है कि इसी क्रम से सृष्टि हुई, अर्थात्‌ 
पहले आकाश की उत्पत्ति हुईं, उस के बाद आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से प्रथिवी की उत्पत्ति 
हुई । इससे समझा जा सकता है कि एक समय ऐसा कि था जब 
प्रधिवी, जल, अग्नि तथा वायुका अस्तित्व न था, केवल आकाश 
ही आकाश था | उसी तरह से प्रथिवी तत्त्व की सृष्टि के पहले 
सब कुछ जलमय ही होगा, हां, उस के साथ २ ऊपर वाले तत्त्व 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु और आकाश भी वत्तमान होंगे, पर प्रथिवी 
तत्त्व न होगा | इसी प्रकार जब अलयका समय आयेगा तो प्रंथिवी - 
जल में बिलीन हो जायगी, फिर क्रमशः जल अग्नि में वित्नीन ही | 
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जायगा, अग्नि वायु में ओर वायु आकाश में। आगे समभने के 
लिये इन क्रमां को स्मरण रखना आवश्यक है। 
गुणों के सम्बन्ध में भी ऊपर के वर्गन से मालूम होगा कि 
आकाश में केवल एक शब्द का ही गुण पाया जायगा; स्पर्श, 
रूप, रस ओर गन्ध के गुण उसमें नहीं पाये जायेंगे । वायु में दो 
गुण पाये जायेंगे, शब्द ओर स्पर्श के, पर रूप, रस और गन्ध के 
गुण नहीं पाये जायेंगे। इसी प्रकार अग्नि में शब्द, स्पर्श और 
रूप के तीन गुण पाये जायेंगे, पर रस और गन्ध के दो गुण 
नहीं। जल में शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस के चार गुण तो पाये 


जायेंगे पर गन्ध का गुण नहीं पाया जायगा। और प्रथिवी में शब्द 


स्पशे, रूप, रस और गन्ध के पांचा गुण पाये जायेंगे 

अब आज कल के धार्मिक विद्वानों के तत्त्व सम्बन्धी अर्थ 
पर गौर कीजिये ये वैज्ञानिकों से एक दर्जा आगे बढ़ते हैं और 
कहते हैं कि इन तत्त्वों से अभिप्राय पदार्थ की अवस्थाओं से है । 
प्रथिवी तत्त्वसे मतलब प्रथ्वी अर्थात्‌ मिट्टी से नहीं बल्कि पदार्थों 
की ठोस अवस्था से है। बसे ही अपस्‌ अथवा जल तत्त्वसे अभि- 
प्राय पानी से नहीं, बल्कि पदार्था' की तरल अवस्था से है। ऐसे 
ही तेज, पावक अथवा अनल से अभिश्राय अग्नि अवस्था से 
है, वायु से बायवीय अवस्था से और आकाश इन सभों से परे 
वायु से भी सूह्षम तत्त्व है जो सत्र वर्त्तमान है। 

इस प्रकार का अथ करने से वैज्ञानिकों का जो ऊपर द्या 


हुआ सन्देह है उसका उत्तर तो मिल जाता है, क्योंकि यदि जलसे 7- 
कह > ; जल, । - बह किए ॥ न 
पदार्था की तरल अवस्था समझें तो उनका प्रश्न आप से आप 
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गिर जांता है, क्योंकि बेसी दशामें जल को किसी बेज्ञानिक तत्त्व 
से मिलाने का कोई स्थान ही नहीं रह जाता । 

पर तत्त्वों से पदाथे। की अवस्थायें समझने पर विज्ञान का 
एक दूसरा प्रभ्न उठ खड़ा हो जाता है। हाल तक तो विज्ञान 
पदार्थो' की केवल तीन दशाओं को मानता था--ठास, तरल 
ओर वायवीय । पर कुछ दिनें से एक चोथी दशा के माने बिना 
काम नहीं चलता, जिस को अंगरेजी में ईथर कहते हैं । इसी के 
सहारे बिजली, प्रकाश, बिना तार के तार आदि के काय होते हैं। 
इस प्रकार विज्ञान आज ग्राय: चार दशाओं को मान रहा है। 
कहा जा सकता है कि जिसके वैज्ञानिक इंथर कहते हैं उसी को 
धार्मिक योगियों ने आकाश कड्ठा है, पर यह पांचवी अवस्था जो 
पदार्था| की अग्नि अवस्था कही जाती है, वह कहां से आई ! 
विज्ञान में इसका कहीं स्थान नहीं है, ओर आधुनिक धार्मिक 
पिद्वान इसका कुछ सन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकते। वे कहते 
हैं कि अग्नि तो हम देखते ही हैं, इसी को दार्शनिकों ने पदाथ्थें 
की एक अवस्था कही होगी। पर इस उत्तर से सन्‍्तोष नहीं 
होता । 

इस स्थान पर वेज्ञानिकों का पाटे बहुत जबरदस्त है। वे तो 
साफ देखते हैं कि यदि हम किसी वस्तु को ठास अबस्था में लें 
त्तो उस को गर्म करके तरल अवस्था में ला सकते हैं। अगर 
और काफी गर्मी पहुंचाई जाय तो वह वस्तु तरल अबस्था से 
चायवीय अवस्था में चली जाती है। वायवीय अवस्था से आकाश - 
अवस्था में भी किसी वस्तुका परिवर्तन किया जा सकता है अथवा 
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नहीं, इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, क्‍योंकि ईथर को वेज्ञा- 
निक रीति से अलग करने का उन्हें आज तक कोई तदवीर नहीं 
मालूम हुआ है, ओर शायद आगे भी प्रस्तुत रीतियों से नहीं 
मालूम हो सकेगा, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जिन उपायों से 
ऐसा किया जा सकता है उनकी रीति वेज्ञानिक रीति से एकदम 
प्रथक है। खेर, इसको छोड़ दीजिये, पर पदार्थों की अग्नि 
अवस्था का तो कहीं स्थान ही नहीं मिलता। उदाहरणाथ जल 
को ही ले लीजिये। ठास अवस्था में यह वफ हो जाता है और 
हम जानते हैं कि गर्मी पहुंचने से वफ गल कर पानी हो जाता 
है, अर्थात्‌ , इसकी अवस्था ठास से बदल कर तरल हो जाती है। 
हम यह भी जानते हैं कि पानी को गर्म करने से भाप॑ बन जाता 
है, अर्थात्‌ , पानी तरल अत्रस्थासे बायवीय अवस्थामें चला जाता 
है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की अवस्थायें भी बदली जा 
सकती हैं। पर वायु और जल अवस्थाओं के मध्य में जे अग्नि 
अवस्था का स्थान आता है, उस अबस्था में तो हम किसी वस्तु 
को पाते ही नहों | ठोस अवस्था में बफे, तरल अवस्था में पानी 
और उस के बाद वायवीय अवस्था में भाप | इस में जल की 
अग्नि अवस्था का स्थान बोच में कहां से आया ? यह कहने से 
तो सन्‍्तोष नहीं होता कि वह अग्नि जे हम देखते हैं वही 
अवस्था है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोहा, सोना, चांदी, पानी, 
पारा इत्यादि भ्रत्येक वस्तुओं की ठोस, तरल तथां वायबीय अब- 
स्थायें एक दूसरे से विल्कुल प्रथक २ होती हैं, पर ऐसा मैनिने 
से सभें की अग्नि अवस्था का रूप, जिस का स्थान तरल और 
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वायवीय के बीच में है, एक ही हो जाता है। यह बात तक संगत 
नहीं है ओर इसलिये नहीं मानी जा सकती | यह तो एक काफी 
जबरदस्त कारण है जिस से धार्मिक विद्वानों के ऊपर दिये अथो 
को गलत ठहराया जा सकता है। 

एक दूसरा भी ऐसा ही जबरदस्त कारण है जिस से उन का 
अथ गलत ठहर जाता है। वह कारण यह है कि ऊपर वर्रन 
किप्रे तत्त्वें के गुणों के मुताबिक पदार्था की तरल अवस्था में 
कोई गन्ध नहीं होनी चाहिये, बसे ही पदार्था' की वायबीय 
अवस्था में न कोई गन्ध होनी चाहिये ओर न कोई रस | पर 
हमारा अनुभव बिल्कुल दूसरे ही प्रकार का है। कितनी ही तरल 
वस्तुएँ जेसें तेल, एसिड, आदि ऐसी हैं जिन में गन्ध प्रधान रूप 
से पाया जाता है, यद्यपि बेज्ञानिक रूप से वे शुद्ध तरलाबस्था में 
हैं । इसी प्रकार कितने ही प्रकार के गेसों को भी हम जानते हैं, 
जेसे क्नोरिन, ऐमोनिया आदि जिनके गन्ध प्रधान हैं। इस का भी 
कुड संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता । इस सनन्‍्देह का समाधान इस 
प्रकार करने की कोशिश की जाती है कि प्रत्येक तत्त्व के भी 
पांच २ विभाग अलग २ हैं, ओर जिन तरल अथवा वायवीय 
पदार्था का वर्णन ऊपर आया है, उन में कुछ प्रथिवी तत्त्व का 
अंश भी मिला हुआ है, इंसी कारण से उन में गन्ध पाया जाता 
है । पर तब प्रश्न यह उठता है कि पदार्था' की शुद्ध जलीय अथवा 
वायवीय अवस्थायें कोन सी हैं, जिन में प्रथ्वी का अंश नहीं मिला 


हुआ है। साधारणत:ः इसका कुछ उत्तर नहीं मिलता है, क्य्रे|कि - 


यहां तक वितक से काम नहीं चलता | हे 


बकरा 
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धमशाख्रों में जहां तत्त्वों का वर्गन आया है वहां यह भी 
बतलाया गया है कि प्रत्येक तत्त्व के पांच २ ओर उपविभाग होते 
हैं। यथा, यदि आकाश तत्त्व को लें तो इसके उपविभाग होंगे-- 
आकाश-आकाश, आकाश-बायु, आकाश-अग्नि, आकाश-अपस्‌ 
ओर आकाश-प्रथिवी । आकाश-आकाश वह उपतत्त्व होगा जिस 
में आकाश तत्त्व का गुण पूर्ण रूप से वत्तेमान हो। आकाश-वबायु 
आकाश तत्त्व के उस उपविभाग को कहेंगे जिसमें आकाश तत्त्व 
का गुण प्रधान रूप से और वायु तत्त्व का गुण सामान्य भाव 
से हो। ऐसे ही आकाश तत्त्व के और उपतत्त्वों के अर्थो' को भी 
समभना चाहिये | 
इसी प्रकार और तक्तों के उप-विभाग भी कर सकते हैं। 
उदाहरणाथ प्रथिवी तत्व को लीजिये, जिससे हम लोगों का प्रत्यक्ष 
- सम्बन्ध है। इसके उपविभाग अथवा उपतत्त्व ये होंगे: - प्रथिवी- 
आकाश, प्रथिवी-वायु, प्रथिवी-अग्नि, प्रथिवी-अपस और प्रथिवी- 
प्रथिवी । प्रथिवी-प्रथिवी प्रथिवी तत्व का वह उपविभाग है जिस 
में प्रथिवी तत्व के ही गुण प्रधान तथा सामान्य हर प्रकारसे वत्ते- 
मान हों । प्रथिवी-अपस्‌ वह विभाग है जिस में प्रथिवी तत्व का 
गुण प्रधान रूप से और अपस्‌ तत्त्व का गुण सामान्य भाव से 
वत्तमान हो । इसी प्रकार प्रथिवी तत्व के और उप-विभागों के भी 
अथेो को समभना चाहिये । 
._ ऊपर के वर्णन से अब यह बात स्पष्ट हों जायगी कि 
- प्रथिवी पर हम जितनी वस्तुओं को पाते हैं, चाहे वे ठोस अवस्था प 
में हों या तरल अवस्था में या वायवीय अबस्था में, उन समें में: 
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प्रथिवी तत्त्व का गुण प्रधान रूप से पाया जायगा । यही कारण है 
कि क्यों उन में गन्ध तथा रस के गुण भी पाये जाते हैं। इससे 
हमें मालूम हो जायगा कि इस प्रथिवी तल पर पदार्थों की जितनी 
अवस्थायें पायी जाती हैं वह सभी प्रथिवी तत्त्व के उप-विभागों से 
बनी हुई हैं। इसलिये अपस्‌, अग्नि, वायु तथा आकाश के मूल 
तत्त्वां को पदार्था! की इन अवस्थाओं से अन्य कहीं दढ्ूढ़ना 
चाहिये। इसी तथ्य के भीतर तत्वों के समभने की असली 
करू जी छिपी है । 

, अब प्रश्न यह उठता है कि हम उन्हें ढू ढें कहां। ढूढ़ने के 
. लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना होगा । हम देख चुके हैं कि प्रथिवी 
तत्व के भीसर और ऊपर के सभी तत्त्रां के सार भरे हैं, इसलिये 
यदि हम यहीं इन्हीं सांसारिक वस्तुओं की हीर निकालने की 
कोशिश करेंगे, तो और तत्त्वां के भी पता चल जायेंगे। कहा 
जाता है कि प्रथिवी तत्त्व की उत्पत्ति अपस अर्थात्‌ जल तत्त्व से 
हुई और प्रलय के समय प्रथिवी तत्त्व पुनः जल तत्व में 
बिलीन हो जायगा। इस से नतीजा यह निकलता हे कि जिस 
प्रकार हम इस संसार में पार्थिव पदाथें_ की अव॒स्थायें बदलते 
देखते हैं, उसी प्रकार ग्रधान तत्त्रां की भी अवस्थायें परिवर्तित 
होती हैं। इस इशारे पर यदि हम आगे बढ़े तो कम से कम 
अनुमान द्वारा भिन्न २ तत्तों के स्थान हमें अवश्य समझ सकेंगे । 
यहां पर एक बात को भली भांति चित्त में बैठा लेना आव- 
श्यक है। वह यह है कि तल्तों के नाम जा दिये गये हैं उन से 
पार्थिव पदार्था' से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। वे प्रथ्वी तलसे- 
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अर्थात्‌ पार्थिव पदार्थों से परे की बस्तुयें हैं। उन के नाम यदि 
पार्थिव पदार्थों के शब्यें में दिये गये हैं. तो इसका कारण यह 
है कि वे ऐसी वस्तुयें हैं जिनका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा 
सकता | इसलिये जब उन के सम्बन्ध में कुद्य ज्ञान देना ही 
आवश्यक हो जाता है तो कुछ ऐसी पार्थिव वस्तुओं ढारा, जिन 
से उन के गुण कुछ मिलते जुलते हैं, उन का वंणन किया जाता 
है। अन्य कोई उपाय ही उनके वर्सन का नहीं है, क्‍योंकि ये तो 
अनुभव की वस्तुयें हैं, वर्णन की नहीं । 

एक उदाहरण से यह बात सहज ही समझ में आ जायगी । 
मान लीजिये किसी ने एक लड्डू खाया है ओर उसको उस लड॒डू 
$ स्वाद का ज्ञान ऐसे आदमियों को देना है जिन्‍्हों नेबैसा लड्डू 
कभी नहीं खाया है। ऐसी हालत में क्या आप सममते हैं कि 
किसी प्रकार से उस लड्डू के स्वाद वन कर वह उन को उसके 
स्वाद का यथार्थ ज्ञान दे सकता है ? कदापि नहीं। पर ऐसी दशा 
में वह करेगा क्या ? वह ऐसी मीठी चीजों को ढू ढेगा जिन्हें 
उन लोगों ने खाई हो, ओर उन में से जिस चीज की मिठाई उस 
लड्डू की मिठाई से कुछ मिलती जुलती होगी, उसी के शब्दों में 
उस लड्डू की मिठाई का वर्शन करेगा। जेसे, अगर उन लोगों 
ने पेंड़ा खाया हों, तो वह कहेगा कि उस लड्डू का स्वाद पेंड़े के 
स्वाद से कुछ मिलता जुलता है। पर चाहे वह जा करे, शब्दों 
द्वारा उस स्वाद का पूरा ज्ञान देना असस्भव है। उस स्वाद का 
पूरा स्पष्ट ज्ञान दिलाने का सीधा सादा उपाय यह है कि उनको को 
भी वह लड्डू चखा दिया जाय। ठीक यही हालत इन तल्लों के 


है! [0॥ ७ 
(९॥॥।छ& 0 #8 985 





पत्च तक्ष्ब-प्राकृतिक लोक | ६१ 


वर्सन की भी है, बल्कि उन का ज्ञान तो और भी गहन ओर 
रहस्यपूर्स है, क्योंकि तत्त्व ज्ञान वह ज्ञान है जिस को अच्छी तरह 
जान लेने से मनुष्य अपने निजी आन्तरिक मूल स्वरूप को जान 
ले सकता है और इस प्रकार परमात्मा तक पहुँच जा सकता है, 
क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं:-- 
ट इंश्वर थ छः भूतानां कर 9५, के, ्‌ प्र व - | 
: सब भतानां हृद शेउजु न तिष्ठति । 
--आ० १८, श्ला० ६१। 
अथात की. जु: ह् भूतों हर थांत पु न्‍ ही ह़्द्य कल 
प्‌, हे अजु न, सभी भूतां अथात्‌ श्राणियां के हृदय मे 
3४ आर... के हे क के . 
ईश्वर बेठे हैं, अर्थात्‌ , वत्तमान हैं । इसलिये अपने आप को पहि- 
चानना क्या है इश्वरत्व प्राप्ति करना है। इसी कारण से तत्त्व 
ज्ञान को आत्मज्ञान भी कहते हैं । 

इन बातों पर विचार करने से साफ जाहिर हो जायगा कि 
तत्त्वज्ञान कितना कठिन और रहस्यपूर्ण विषय है। इसलिये तत्त्वों 
के अर्थ समभते समय उन के नामों के निरा शब्दाथ लेने से काम 
नहीं चल सकता । उनका आशय लेना चाहिये। बे तो वर्णन के 
लिये केवल प्रतिसूचक अथवा संकेत मात्र हैं । 

अच्छा, अब इस प्रथिवी तल की किसी ठोस वस्तु को ले 


: लीजिये और उसकी अवस्था परिवर्तित करते जाइये। उस के 


रूप और गुण क्रमशः बदलते चले जायेंगे। वह वस्तु ठोस से 
तरल और तरल से वायवीय अवस्था में पहुंच जायगी । यहां तक 
तो विज्ञान भी समर्थन करता है। पर धार्मिक अन्थ बतलाते हैं 
कि यहीं पर उस के परिवर्तन का अन्त नहीं हो जाता, बल्कि _ 
वायवीय से भी सूक्ष्मतर अवस्थाओं तक उस वस्तु का परिवतेन 
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किया जा सकता है । इस प्रकार समुचित योगिक प्रक्रियाओं ब् 
हम उसको इस प्रथिवी तत्त्व के आकाश उपतत्त्व तक ले जा सके 
हैं। पर वहां भी अन्त नहीं हो जाता। उस से भी आगे अधि 
सूक्ष्म, और अधिक सूक्ष्म, और भी अधिक सूक्ष्म अवस्थाओं तक 


|" 






सूक्ष्म से सूक्ष्म उपत्व से जो यहाँ आकाश माना गया है, 

आगे उस का परिवतन किया जायगा तो वह वस्तु पार्थिव नहीं रह. 
सकेगी, वह अपस्‌ तत्व के प्रथिवी उप-तल पर अर्थात्‌ अपस तत्व 

के ठोस यानी स्थूलतम तल पर पहुँच जायगी, और आगे और 


तत्त्व के दायरे से भी वह पेस्तु ऊपर चली जायगी और अम्नि 
तत्व के स्थूलतम तल पर पहुँच जायगी। इसी प्रकार अग्नि 
तत्व के भिन्न २ उपतत्वों से क्रमश: होती हुई वायु तत्त्व के स्थूत्न 
तम उपलत्त्व में प्रवेश करेगी और यदि ऐसी ही श्रक्रिया जारी 
जाय तो किर वायु तलब के भिन्न २ उपतत्ते से होती हुई 
कार विचार. पपस्ल में प्रदेश कर जायेगी | इस 
“कार विचार करने से अब कुछ अन्दाजा किया जा सकता है 
5 विज्ञान की पहुंच: कहोतक है: और योग की पहुंच कहां 
तक है। 
एक बात और यहां पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वास्तव; 

में तत्त्व सात हें पांच नहीं, क्योंकि सप्र विभाग ही प्राकृतिक 4० न मी 7 


मिनी जी 
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विभागों का मूल स्तम्भ पाया जाता है । सात दिन, सातरंग, सात 
स्वर, स॒प्त ऋषि, इत्यादि, इत्यादि में हम देखते हैं कि प्राकृतिक 
विभाग सात ही की संख्या में पाये जाते हैं । इसका क्‍या कारण 
है पता नहीं | पर यह एक प्राक्ृ.तक तथ्य है जा कुछ अंशों में इस 
समय हम प्रत्यज्ञ भी देख रहे हैं | वास्तव में यह प्राकृतिक साप्तिक 
विभाग एक अत्यन्त गुप्त रहस्य है, जिस का कुछ भेद हाल में 
महात्माओं ने संसार के सामने प्रगट कर दिया है। साधारणत:ः 

पर्डित लोग इस तथ्य को मानने के लिये तेयार नहीं हेंगे, पर 
अपने ही धरम शास्त्रों से इसका भी समर्थन किया जा सकता है। 

हम अभी देखेंगे कि क्यों साधारणत: केवल पांच ही तत्तों का 

वर्णन किया जाता है, सात का नहीं | 

बात यह्‌ है कि प्रत्येक तत्व एक २ लाक के परमाणु का 

द्योतक, है जिस से वह लोक तथा उसके अन्तर्गत उपलाक या 

उपतल बनते हैं। इसलिए प्राकृतिक रूप से सात लाक भी हें । 

हम आगे चलकर देखेंगे कि साधारणतः प्रत्येक मनुष्य को कंबल 

तीन ही नीचे के लाकों से सम्बन्ध रहता है। इसलिये बहुधा 
कई स्थानों पर तीन ही लोाकों का वर्णन आता है । “जे हम में से 
अत्यन्त उन्नत जीव हैं, वे पंच लेकों तक जा सकते हैं, इसलिये 
बाह्य पुस्तकों में केवल पांच लोकों तथा पांच तत्वां का वर्णन 
प्राय: स्पष्ट रूप से आया है। सब से ऊपर वाले दो लोक इतने सूक्ष्म 
हैं कि हमारे मानव समाज के मनुष्यों के लिये तो कहना ही क्या 
है, बढ़े २ ऋषि महात्मा भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ।इसी 


थे 


लियें बाह्य पुस्तकों में इनका वर्शन स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। 
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६४ धस-स्योति । 
है | ऋषि, महात्मा, योगी लोग अधिकारी शिष्य्रों को इन का 
ज्ञान अत्यन्त गुप्त रूप से बतलाते थे। वही ज्ञान कुद्य अंशों 
में आज मानव जाति के हिताथ स्पष्ट शबद्रों में प्रगट किया 
गया है । हां, ऊपर के वर्णन से यह अथ नहीं समझ लेना चाहिये 
कि ऊपर के दो लोकों में कोई पहुँचता ही नहीं । पहुंचते हैं लोग 
जरूर और एक न एक दिन प्रत्येक मनुष्य क्या, प्रत्येक प्राणी बहां 
पहुंच जायेगा । पर हम आगे देखेंगे कि संसार का विकास क्रमा- 
नुसार हो रहा है ओर उस क्रम के अनुसार बत्तमान मानव समाज 
के लिये वहां पहुंचना प्रायः असम्भव है । इसी कारण से उन दो 
लाकों के तत्लों के नाम भी प्रगट नहीं किये गये हैं और न उनके 
सम्बन्ध में कुड् भी ज्ञान बाह्य पुस्तकों में कहीं भी उपलब्ध है। 
इसलिये प्रस्तुत वर्गीकरण में भी उन लाकों के सिफ नाम मात्र 
पाये जाते हैं, पर कुछ हाल उन के नीचे वाले दो लोकों के बारे 
में ओर विशेष हाल उन से भी नीचे वाले तीनों लाकों के बारे में 
उपलब्ध है । उन के प्रत्येक के वर्णन के लिये एक २ अलग २ 
पुस्तक की जरूरत पड़ेगी और अक्लरेजी में ऐसी पुस्तकें बत्तमान 
भी हैं । पर यद्वां पर केवल अत्यन्त संक्षेप में ही उनका कछ वर्रन 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाया जा सकेगा । 
सुभीते के लिये नीचे एक चित्र दिया जाता है, जिस में सातों 
प्राकृतिक लोकों के प्राचीन और बत्तेमान नाम दिये गये हैं। 
साधारणत: सप्त वर्गोय लाकों का वर्णन उन्हीं ग्राचीन नामों से 


किया जाता है जो यहां दिये गये हैं। पर कुअञ लोगों का ख्यौल: -- 


है कि नीचे दिये गये लाकों के बत्तमान नामों से उनका मेल नहीं 


हि ५ 
सावधरछ छा 


हम 
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है। उनका कहना है कि बत्तमान नामों छारा प्रगट किये जाने 
वाले पांच ही लेकों में इन प्राचीन सातो लोकों का समावेश हो 
जाता है। इसलिये साप्तिक विभाग को पूरा करने के ल्ये वे दो 
और लोकों के नाम बतलाते हैं जिन्हें वे गोलोक ओर बेकुण्ठ 
कहते हैं । जो हो, नामों से यहां झगड़ा नहीं। स्मरण रखने की 
बात यही है कि प्राकृतिक रूप से लोकों के सात प्रधान विभाग 
हैं। उनका शुद्ध वर्गीकरण तो कोई अनुभवी हिन्दू योगी ही कर 
सकता है। भगवान जानें कब वह समय आयगा। पर अभी तो 
इस विषय में बहुत मतभेद है। 

वर्त्तमान नाम अक्ञरेजी पुस्तकों से लिये गये हैं। इन नये 
नामों के देने का प्रधान कारण यह है कि इन नामों से ही उन 
लोकों के प्राकृतिक स्वरूप आदि के विषय में कुड पता चल जाता 
है। साथ ही पांच लोकों के तत्त्वों अर्थात्‌ परमाणुओं यानी सूक्ष्म- 
तम अरुओं के भी नाम उन के सामने दिये “गये हैं ओर उन 
तत्वों के गुण भी, जिन्हें प्राचीन भाषा में तन्मात्रा कहते हैं, दिये 
गये हैं। तत्त्वों के व्यावहारिक गुणों का वर्णन आगे मिलेगा । 

प्रत्येक लाक एक विशेष तत्त्व से बना हुआ है, जिस का एक 
विशेष गुण होता है। प्रत्येक लोक के भी सात सात विभाग हैं 
जिन्हें उस लोक के उपलेक अथवा उपखरड कहते हैं। सभी 
लोकों तथा उनके उपलोकों की बनावट एक मूल तत्त्व से है, जिसे 
आदि तत्त्व कहते हैं। वह आदि तत्त्व सबसे ऊँचे प्रथम लोक 
अर्थात्‌ आदि लेक के परमारुओं का सूक्ष्मतम रूप है।. 


|| जा 
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चित्र नं० १ 

योगिक अन्वेषण द्वारा देखा गया है कि उस आदि अर्थात्‌ 
सूक्ष्मतम तत्त्व के सात परमाणुओं के एक साथ मिलने से आदि 
लोक के द्वितीय उपलोक का एक परमारु बनता है। इसी प्रकार 
टतीय, चतुथ, पंचम, षष्ठम तथा सप्तम उपलाकों के परमाणु आदि 
तत्त्व के क्रमश: १४, २१,०२८, ३५ और ४२ परमाणओं के मिलने 
से बनते हैं। आदि तत्त्व के ४९ परमाणओं से दूसरे लेक अर्थात्‌ 
अनुपादक लोक के उच्चतम उपलोक का एक. परमाणु बनताहै। 75 
फिर आदि लेक के उपलोकों की नाई इस अनुपादक लोक के मन 
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भी दूसरे, तीसरे, चोथे, पांचवें, छठें, तथा सातवें उपलेाक के 
परमाणु आदि तत्त्व के क्रश: ४९०८७, ४९०८ १४, ४९% २१, 
४९ ८ २८, ४९१८३५ और ३९८४२ परमाणुओं के मिलने से 
बनते हैं; और आदि तत्त्व के (४९)* परमाणुओं से तीसरे अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक लोक के उच्चतम उपलोक का एक परमाणु तेयार 
होता है। इसी प्रकार चौथे, पांचवें, छुठें ओर सातवें लोकों के 
अर्थात्‌ बुद्धि लोक, मानसिक लोक, भुवरलेक तथा भूलाक के 
उच्चतम उपलोकों के परमाणु भी आदि तत्त्व के क्रमशः (४९)' 
(४९) ९, (४९)* और (४९)९ परमाणुओं से मिल कर बनते हैं । 
भिन्‍न २ लोकों के उपलोक तथा उन उपलोकों की सारी वस्त॒यें . 
इन्हीं परमारुओं से बनी रहती हैं, और जब ग्रलय का समय 
आता है तो क्रमशः एक दूसरे में विलीन होते २ अन्त में सभी 
उसी एक आदि तत्त्व में जाकर विलीन हो जाती हैं । इस प्रकार 
हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे से नीचे तक 
की सारी वस्तुओं के भीतर सार वस्तु एक है। सभी एक तत्त्व 
से बनी हुई हैं; और आज भले ही वे मिन्‍न २ अवस्थाओं में दीख 
पड़ती हों, पर अन्त में सभी उस एक तत्त्व में जा मिलेंगी । इस 
तथ्य को ग्रहण करने से प्रकृति की ओर, संसार की ओर, 
बड़ी से बड़ी ओर छोटी से छोटी सारी वस्तुओं की ओर हमारा 
भाव बिल्कुल दूसरी ही तरह का हो जाता है। विभिन्‍नता के 
भीतर निश्चित रूप से स्थित एकता का कुछ आभास मिलने लगता 
है। थियोसौफिकल सोसाइटी के एक प्रधान नेता बिशप!सी० 
डबूल्यू० लेडबीटर साहेब ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ अन्वेषण 
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किया है और बहुत सी बातें जे इस पुस्तक में दी गई हैं उन्हों 
की पुस्तकों के आधार पर अथवा इस समाज के अन्य नेताओं 
की पुस्तकों के आधार पर दी गई हैं। 

भिन्‍न २ लाकों तथा उपलोकों के हाल तथा पारस्परिक 
सम्बन्ध को जानने से पहिले भूलाक तथा इसके उपलोकों का 
कुछ हाल जान लेना अच्छा ,होगा। तब ओर लोकों के हाल 
जानने में भी सुभीता होगी | इसलिये पहिले भूलोक का ही यहां 
कुछ विचार किया जायगा। 

भूलोक में पदार्थों को तीन, चार अथवा पांच नहीं, बल्कि 
. सात अवस्थायें हैं । इन में तीन अर्थात्‌ ठोस, तरल और वाय- 
वीय अवस्थाओं को तो सभी लोग जानते हैं; पर चार को नहीं 
जानते । वायवीय अवस्था से परे जिसको विज्ञान ईथरिक अवस्था 
कहता है उस के वास्तव में चार विभाग हैं, जिनको क्रमशः ईथर 
न० ४, इथर न० ३, इंथर न० २ और ईंथर न० १ कहते हैं। इस 
इथरिक विभाग का ईंथर न० ४ स्थूलतम विभाग है और ईथर 
न० १ सूक्ष्मतम विभाग। इस प्रकार भूलोक की तीन अवस्थाओं 
अर्थात्‌ उपलोकों के दो प्रधान विभाग हो जाते हैं: एक स्थूल और 
दूँसरा सूक्ष्म | इस के स्थूल भाग में तीन नीचे के उपलोक--ठोस, 
तरल और वायवीय--शामिल हैं और सूक्ष्म भाग में इनसे सूह्म 
चार उपलेक--ईथरिक, महाईथरिक, आरिवक तथा परमार्विक, 
जिन्हें साधारणतः इंथर न० ४, इंथर न० ३, ईथर न० २ और 
इथर न० १ भी कहते हैं--शामिल हैं। इस स्थूल भाग को स्थूल - 5५ 
भूलोक कइते हैं और सूक्ष्म भागको बहुधा ईथरिक लोक कहते हैं। । 
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इन उपलोकों के सम्बन्ध में दो तीन विशेष बातें ऐसी हैं 
जिनका जानना अत्यावश्यक है, क्योंकि वे सभी लोकों तथा उन 
के उपलोकों के सम्बन्ध में एक रूपसे लागू होती हैं । भूलोक और 
इस के उपलोकों को पहिले केवल इसीलिये लिया गया है कि इन 
की विशेषताओं को हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि 
ओर लोकों की अपेक्षा इस से हम अधिक परिचित हैं। 

पहली बात नोट करने की यह है कि जेसे २ हम ऊपर की 
अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं बसे २ पदार्थ का गुण क्रमानुसार 
बदलता जाता है । एक उदाहरण लेकर देखिये। बफ, जल तथा 
भाष में एक ही पदाथ वत्तमान है, केवल उसकी अवस्थायें बदली 
गई हैं, पर अवस्थाओं के परिवतेन के साथ र॑ उस पदार्थ के गुण 
भी बदल गये हैं। वफ का गुण कुछ ओर ही है, जल का कुछ 
ओर ही, ओर भाष का कुछ और ही । इसी प्रकार और अरृश्य 
उपलोकों की अवस्थाओं के सम्बन्ध में भी सममना चाहिये । 

जहां एक लोक के सात उपलोकों के दो अथवा दो से अधिक 
प्रधान विभाग पाये जाते हैं, वहां उन में से प्रत्येक विभाग का भी 
विशेष गुण होता है । इस प्रकार भूलोक के दो विभागों में स्थूल 
भूभाग की विशेषता कायशीलता (2८४९ ॥9) न और इंथरिक 
विभाग की विशेषता प्राण धारण करने की शक्ति है। श्रत्येक 
स्थूल वस्तु के लिये सूक्ष्म इंथरिक उपतत्त्वों का बना हुआ ठीक उसी 
का प्रतिरूप एक इथरिक सूक्ष्म शरीर होता है, जिसके ठ्वारा उस 
स्थूल वस्तु में आ्राण का सद्ार होता रहता है। यों तो ग्राण एक २: | 
कण में है। विश्व में कोई छोटी अथवा बड़ी ऐसी वस्तु नहीं 
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जिस में प्राण न हो । पर करणां का अस्तित्व ओर ग्राण एक बात 
है ओर उन कणों से बने हुए एक वस्तु का प्राण ओर बात है। 
यद्यपि एक ही जीवन समस्त विश्व में व्याप रहा है फिर भी 
भिन्‍न २ वस्तुओं में जीवन धारण करने की भिन्न २ तरकीबें हैं । 
इस भूलोक के जीवन का भण्डार इंथरिक तक्त्वों द्वारा संचालित 
होता है। | 
उपलोकों के सम्बन्ध में दूसरी बात नोट करने की यह है कि 
जैसे २ पदार्थ की अवस्था ऊपरी उपलोकों की ओर बदलती जाती 
है बेसे २ उस में अधिकाधिक सूक््मता आती जाती है। ठोस, 
तरल और वायबीय अवस्थाओं में तो हम साफ इस बात को 
देखते हैं । पर यही शैली तमाम लागू है। ईंथर न० 9७ और ईथर 
न० ३ के उपलोकों की स्थूलता और सूक्ष्मता में बेसा ही अन्तर 
है जेसा ठास और तरल में, अथवा तरल और वायवीय में । ऐसा 
ही ओर लोाकां और उपलोकों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये। 
इस से हमें यह भी मालूम होगा कि पदार्था के असली तत्त्व का 
हमें कितना कम ज्ञान है। और लोकों को तो छोड़ ही दीजिये, 
इस भूलोक के ही सम्बन्ध में मि० सी० जिनराज दास ने “थियौ- 
सोफी के मूल सिद्धान्त” नामक पुस्तक में एक स्थान पर लिखा 
है कि भूलोक का ग्रत्यज्ञ भाग पूर्ण भूलोक का प्रायः आठवां 
हिस्सा है। इस आठवें भाग का तो इतना कम ज्ञान हम रखते 
हैं ओर इसके सात गुणा अधिक इसका भाग ईथरिक आदि उप- 
लोकों में छिपा है। 5 ६] 
लोकों तथा उपलोकों के सम्बन्ध में तीसरी एक अत्यन्त मह- 
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त््वपूर्ण बात जानने की यह है कि पदार्थ की अवस्थाओं के बदलने 
से केवल उसका रूप ओर गुण बदल जाता है, उसका स्थान नहीं 
बदलता | हम अवस्थाओं, उपलोकों अथवा लोकों के सम्बन्ध में 
ऊँचे, नीचे शब्दों का जा व्यवहार करते हैं इन से इनक समभने में 
बड़ी कठिनाई पड़ती है | बह॒धा लोग सममा करते हैं कि ऊपर के 
लोक कहीं अत्यन्त ऊपर में पड़े हैं ओर नीचे के लोक इस प्रथ्वी 
के तले हैं । पर यह भारी भूल है। इन सम्बन्धों में जहां कहीं 
ऊँचे नीचे शब्दों के व्यवहार होते हैं तो वे इसी भाव से होते हैं 
कि जिनको हम ऊ चा कहते हैं वे सूच्मतर हैं, प्रधानतर हैं तथा 
अधिक शक्ति से पूर्ण हैं; और जिन्हें हम नीचा कहते हैं वे 
उसी हिसाब से स्थूलतर हैं, कम प्रधानता वाले अथवा कम शक्ति 
वाले हैं। स्थान के बदलने का कहीं उसमें अवसर ही नहीं है । 
एक उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट हों जायगी । इथर ओर बायु 
को लीजिये | ईंथर वायु से अधिक सूक्ष्म है। वह वायु के करों 
से भी होकर बाहर भीतर आ जा सकता है । पर यदि किसी स्थान 
को ले कर हम देखें तो यह नहीं कह सकते कि यहां वायु है, ईंथर 
नहीं है। भूलोक का कोई स्थान इंथर से खाली नहीं है। इसलिये 
ईथर ओर वायु एक ही स्थान में हैं, एक दूसरे के भीतर से द्ोकर 
एक दूसरे में अन्त्रवेश कर रहे हैं और साथ ही बिना एक दूसरे 
द्वारा बाधित हुए अपना २ कार्य भी स्वतन्त्र रूप से कर रहे हैं। 
इन बातों को खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये। 
अन्त्रवेश का दूसरा उदाहरण लीजिये। एक दीवार के बारे में 
सोचिये | हम जानते हैं कि दीवार के स्थूल, ठास कणों के भीतर 
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से होकर उस दीवार में हवा भरी है और हम देखते हैं कि दीवार 
हवा में खड़ी है। इस प्रकार दीवार के कण हवा में प्रवेश किये 
हुए हैं और हवा दीवार के भीतर ग्रवेश की हुई है। यह हवा और 
दीवार का पारस्परिक अन्‍्तप्रवेश है। हवा और दीवार दोनों 
एक ही स्थान में मौजूद हैं। स्थानान्तर नहीं हुआ है, पर दोनों 
एक दूसरे में प्रवेश कर रही हैं। 
इसी प्रकार भिन्न २ उपलोक तथा लोक भी एक ही स्थान 
में रहते हुए एक दूसरे में प्रवेश किये रहते हैं। हम बहुधा सममा 
करते हैं कि भुवर्लोक प्रथ्वी से नीचे है और स्वलॉक आकाश में 
प्रथ्वी से बहुत ऊँचाई पर है। ऐसा समभना भारी भूल है । 
सभी लोक अभी यहीं वत्तेमान हैं। सभी लोक एक दूसरे में 
अन्तग्रवेश कर रहे हैं। 
यहां पर प्रश्न यह उठता है कि यदि सभी लोक यहीं वत्तमान 
हैं तो हमें उनका ज्ञान क्यों नहीं होता ? उत्तर साफ है। हम 
खेाजते नहीं अथवा अभी हमारे भीतर उनके खोजने की शक्ति 
नहीं है। और लोकों के थोड़ी देर के लिये छोड़ दीजिये, 
हवा और ईथर अपनी सारी सम्पत्ति लिये सदा हर जगह इस 
धथ्वी तल पर वत्तेमान हैं। पर हर आदमी उनके रहस्पें को 
क्यों नहीं जानता ? क्योंकि हर आदमी खोज नहीं करता 
अथवा खोज करने की शक्ति नहीं रखता है । और ऊपर बतलाया 
जा चुका है कि सूक्ष्मता के कारण भ्रत्येक लोक तथा उपलोक का 






काय एक साथ एक समय में चत्र रहा है, पर एक से दूसरे के जी - 


॥ 
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में कुछ बाधा नहीं पहुंचती । उदाहरणार्थ फिर वायु ओर ईथर- को 
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लीजिये । हम जानते हैं कि इस लोक में शब्द का बाहन हवा है । 


हवा न रहे तो हम शब्द को नहीं सुन सकते। बेसे ही बिजली 
तथा ग्रंकाश आदि का काय इंथर के द्वारा होता है। दोनों ही 
यहां पर वत्तमान हैं। हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं ओर 
एक दूसरे की बातों को भी सुन रहे हैं । बसे ही एक ही समय में 
यहां कहीं बिजली बत्ती जल रही है, कहीं बिजली का पड्डा चल 
रहा है, कहीं तार अथवा बेतार की खबरें आ जा रही हैं। हवा 
की हरकतों को, ह॒बा के काम को इथर नहीं छेड़ता और इथर के 
काम को हवा नहीं छेड़ती । इसी प्रकार ओर लोकों तथा उप- 
लोकों के स्वतन्त्र कामों को भी जानना चाहिये। 

एक और बात भिन्न २ लोकों तथा उपलोकों के सम्बन्ध में 
यह है कि जैसे भूलाक में तरह २ के पदार्थ हैं, तरह २ के प्राणी 
और जीव हैं, बसे ही सभी लेकों पर -तरह २ के पदार्थ, प्राणी 
तथा जीव हैं । 

भुवलेक तथा स्वलेकि का कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन अगले 
अध्याय में किया जायंगा । पर यहां पर भिन्नं २ लोकों के तत्त॒वों 
के प्रधान गुणों का कुछ ज्ञान आवश्यक प्रतीत होता है । हम देख 
चुके हैं कि इस भूला्क के तत्तवों का विशेष गुण गन्ध है ओर 
साधारण व्यवहार में उन के जरिये इस भूलाक के भिन्न २ काये 
किये जाते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष कार्यके रूपमें देखते हैं| इसलिये 
भूलाक के तत्तवों की विशेषता कायशीलता भी समझी जाती है । 
बैसे ही योगिक अन्‍्वेषणों द्वारा पाया गया है कि भुवर्लेक के _ 
तत्तवों ढ्ारा इच्छायें तंथ्रा भावनायें प्रगट की जाती हैं। बल्कि यों 
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कहना चाहिये कि इस लोक के द्रव्य ही इच्छाओं तथा भावनाओं 
को व्यक्त करने के लिये मसाले हैं। इस से यह नहों सममभलनां 
चाहिये कि इन लोकों के गुणों के प्राचीन तथा वत्तमान वरणणनों में 
कोई भेद है। भेद का कारण यह है कि जिस अकार प्रथिवी 
अपस , अग्नि, आदि, तत्तवां के नाम सांकेतिक भाषा मे दिये गये 
हैं, उसी प्रकार सांकेतिक भाषा में उन के गुण भी बतलाये गये 
हैं। इन गुणों के भी निरा शब्दा्थ लेनें से उनको सार नहीं 
सिल सकता। अपस्‌ अर्थात्‌ भुवलोंक के तत्तृव का गुण अथवा 
तन्मात्रा रस बतलायां गया है। हम यदि गौर करेंगे तो रस 
ओर भावना में घना सम्बन्ध दीख पड़ेगा। इसलिये पहिले की 
भाषा से मिलाते समय हमें उन शब्दों के सार अ थे को ही लेना 
चाहिये, निरा शब्दाथ नहीं, क्योंकि आज इनके बारे में जो ज्ञान ५ द 
हम को मिल रहा है वह उन्हीं प्राचीन ऋषि महात्माओं छारा _ 
मिल रहा है और उनके अनेक शिष्यों ने इन बातों की सत्यता 
को स्वतः योग क्रियाओं द्वारा अनुभव ग्राप्त करके दखा भी है। 
इसीलिये आज भुवलेक को कामलेक के नाम से सममभने में 
अधिक सुगम प्रतीत होता है। 

इसी प्रकार स्वलेक के द्रव्यों द्वारा विचार का निरूपण होता 
है । ऐसे ही द्रव्यों से वहां के सभी रूप, स्थान, पदाथ प्राणी 
आदि बनते हैं | इसीलिये सुगमता के रू.याल से उसका नास मात्र 
सिक लेक रखा गया है। छः 

तीचे से चौथे लेक के द्रव्यों द्वारा बुद्धि अथवा अन्तः'स्फृधि 
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प्रगट होती है । वहां की सारी बस्तुयें, सारे जीब ऐसे ही द्रव्या से 
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बने हैं । बुद्धि और विचार में बड़ा अन्तर है। विचार में मन द्वारा 
बातों पर तक वितक करना पड़ता है, पर बुद्धि में तक वितक 
का स्थान नहीं । जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हो उधर ध्यान 
गया ओर स्पश मात्र से उसका पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस 
लोक के तक्त्वों की यह्दी विशेषता है। इसीलिये इस को बुद्धि लोक 
कहना अधिक सुगम प्रतीत होता है। ऊपर के बर्शन से हमें इसका 
भी कुछ पता चलेगा कि क्‍यों इस लाक के द्रव्यों अथवा तत्त्व 
का गुण स्पर्श बतलाया गया है ओर स्वरलेक के तत्त्वों का गुण 
रूप | यह सब बातें सोचने ओर अनुभव करने की हैं। दूसरा 
कोई दूसरे को शब्दों ढारा इनका ज्ञान नहीं दिला सकता है । 

ऊपर से तीसरे अर्थात्‌ नीचे से पांचवें लोक के द्रव्य से 
आनन्द प्रगट होता है। वहां आध्यात्मिक आनन्द सदा वत्तमान 
रहता है। इसलिये:उसको अशस्तुत काल में आध्यात्मिक लोक 
कहना सुगम प्रतीत होता है| 

अत्यन्त ऊपर बालें दो लोकों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान प्राप्त 
नहीं है, क्योंकि, जेसा ऊपर कहा जा चुका है, वे दोनों लोक 
हमारी पहुंच के अत्यन्त बाहर हैं। केवल उनके तत्त्वों के नाम 

आदि तथा अनुपादक बतलाये जाते हें । 

.... इस अत्यन्त संक्षेप वर्णन से तत्तों ओर प्राकृतिक लोकों का 
कुछ हाल अवश्य मालूम होगा, जो आज तक गुप्त रखा गया था। 
इस कुजी से यदि हम उपनिषदों और दर्शन शाख्रों में बन्द ज्ञानों 
को खाल कर देखना चाहें तो अवश्य उनका पहिले से कुछ अधिक 
अंश हम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो अनुभव द्वारा 













७६ घम-ज्योति । 
ही हो सकता है। इसलिये जहां कहीं प्रथिवी, अपस्‌ , अग्नि, 
वायु अथवा आकाश का जिक्र आये, तो वहां उन से क्रमशः भूलाक, 
भुवलेक, मानसिक लोक, बुद्धलोक ओर आध्यात्मिक लोक 
अथवा इन लोकों के सूक्ष्मतम तत्त्वां को समझना चाहिये, ओर 
सदेव स्मरण रखना चाहिये कि ये सारे लोक आज यहों वत्तम्रान _ 
हैं। स्थानान्तर द्वारा ये एक दूसरे से प्रथक नहीं हैं, जेसा हम बहुधा 
आज तक संमभझते आये हैं। हम आगे देखेंगे कि प्रत्येक लोक के 
साथ सम्बन्ध रखने वाला एक २ विशेष यन्त्र, साधन अथवा _ 
अज्ज भी परमात्मा ने हमारे भीतर बना रखा है । उन के विकास 
: द्वारा हम इन आकृतिक सिद्धान्तों के मूल रहस्यों का अनुभव स्वतः 
प्राप्त कर सकते हैं । वास्तव में भगवान की लीला अपरम्पार है! . 
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पांचवां अध्याय क्‍ 
स्वर्ग और नक अर्थात्‌ स्वढाक और भुवलाक 
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भा | रतवर्ष में क्या, समस्त संसार में स्वग ओर न 

£ का विश्वास पाया जाता है। हम उन्हें स्वगे और 
४6५७७ जनक कहते हैं, अंगरेज लोग हेवुन ओर हेल्‌ 
( []९४ए०४ थाते॑ टी! ) कहते हैं, मुसलमान लाग बहिश्त 
और दोजख कहते हैं। इनमें केवल शब्दों के भेद हैं, नहीं तो 
सारांश सभों के भीतर एक ही है। 

पर स्वर्ग और नके के बारे में लोगों की विचित्र धारणायें हें । 
तूल के भय से दूसरे धर्म वालों के भावों को छोड़ कर केवल 
हिन्दुओं के ही कुछ भाव यहां दिये जाते हैं। कुछ लोग तो 
समभते हैं कि ये सारी बातें कूठी हैं, बनावटी हैं, पोपलीलायें हैं। 
पर ऐसी बात नहीं है । ऐसा बहुधा वे ही लोग कहा करते हैं 
जिन्हें तत्त्तज्ञान अथवा आत्म अनुभव से कुछ सरोकार नहीं। 
वास्तव में इस प्रकार की सारी धारणायें प्राकृतिक तथ्य हैं और 
इसलिये एक न एक दिन इनकी सत्यता को प्रत्येक मनुष्य अवश्य 
मानने लगेगा । है 

आज कल के धर्मावलोकन करने वाले सज्जन, जिन्हें केवल 
पुस्तकों का ही ज्ञान प्राप्त दो सका है, कहते हैं. कि स्वर्ग और 
नए प्रथ्वी से भिन्न कोई बस्तुयें अथवा अवस्थायें नहीं हैं॥ इस 
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प्रथ्वी पर रह कर जो अच्छा काम कर रहा है, वह स्वग 
ओर जो बुरा काम कर उसका बुरा फलत्न भोग रहा है, वह नक 
में है। ऐसा अथे बहुधा वे ही विद्वान किया करते हैं जिन पर 
पाश्चात्य सभ्यता की छाप लगी हुई है, अर्थात्‌ जिन पर जड़बादे 
का रंग अच्छी तरह से चढ़ा हुआ है। ये अदृश्य संसार को, 
अदृश्य प्राणियों को तथा अदृश्य शक्तियों को प्रायः मिथ्या समझा 
करते हैं ओर इसलिये केवल अपनी विद्व ता के बल पर प्रामाणिक 
धम पुस्तकों में दिये हुए अदृश्य तथ्यों का केवल स्थूल अथे 
निकालने की कोशिश किया करते हैं। क्‍ 

पर जो धमम पर हृदय से, पर अज्ञानता वश, अन्ध-विश्वास 
करने वाले हैं, उनका रूयाल है कि स्वग किसी पहाड़ की चोटी 
पर अथवा अन्य कहीं अत्यन्त अधिक ऊँचाई पर कोई स्थान है, 
जहां मृत्यु पश्चात्‌ केवल वे ही जीव जा सकते हैं जिन्‍हों ने इस 
संसार में रह कर पुण्य के काय किये हैं। ओर नक प्रथ्वी के. 
भीतर नीचे की तहों में कोई अत्यन्त भयद्डर स्थान है, जहां मृत्यु 
पश्चात्‌ पाषियों को यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं ओर अग्नि 
तथा पीब आदि के कुण्डों में गिरा कर उन्हें अत्यन्त कठिन यात- 
नाओं में डालते हैं । | 

इस अन्तिम दर्जे बाले लोगों के भावों में अन्ध-विश्वास मूत्र... 
ही हो, पर इसमें बहुत कुद्ध सत्य का भी अंश है। भिन्नर 
लोकों के स्थानान्तर के सम्बन्ध में पिछले अध्याय में बतलाया 
जा चुका है कि यह भाव अत्यन्त गलत है। वास्तव प यु 





लोक अभी यहीं मौजूद हैं | रही बात उनमें प्रवेश करने 


5#४9॥ धर्राजाओं 


छि ०. 


स्‍्वग और नक। ७९ 


सम्बन्ध में आगे मृत्यु पश्चात्‌ जीवन के बर्णन में देखा जायगा 
कि यह बात सत्य नहीं है कि स्व प्रथ्वी की एक ओर है, इस- 
लिये कुछ लोगों को मृत्यु के पश्चात्‌ वहां पहुंचाया जाता है, ओर 
नक दूसरी ओर है, इस लिये कुछ लोगों को यहां पहुंचाया जाता 
है। वास्तव में सभी के जाने का रास्ता एक है। भूलोक के बाद 
सूक्ष्मताई में पहिले भुबलेक का स्थान आता है ओर उसके बाद 
उससे भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण स्वलेक का स्थान आता 
है। इसलिये मृत्यु के बाद सब को पहिले भुवर्लोक में जाना 
पड़ता है और उसके बाद स्वलेक में जाना पड़ता है।-इसी 
विचार से यद्यपि इन सूक्ष्म लोकों के नाम लेते समय ग्रायः स्वर्ग 
को ही पहिले रखते है ओर नक को पीछे, जेसा कि इस अध्याय 
के नाम में भी रखा गया है, पर वास्तव में इस क्रम को उलट 
कर नक को पहिले ओर स्वर्ग को पीछे रखना अधिक स्वाभाविक 
होगा । इसलिये सुभीते और प्राकृतिक सिलसिले के साथ मेल 
रखने के खयाल से पहिले नक अथवा भुवलेक- का ही कुछ 
वर्णन किया जायगा और पीछे स्वर्ग अर्थात्‌ स्वलॉक का । 

सब से पहिले इस बात का निर्णय कर लेना आवश्यक है कि 
हमारा सम्बन्ध किस भुवर्लोक और किस स्वलेंक से है, क्योंकि 
इस विश्व में अनेक भूलोक, भुवर्लेक, स्वलेकि आदि हैं। इस 
सम्बन्ध में एक बड़ी गड़बड़ी इस कारण होती है कि लोक शब्द 
भिन्न २ आर्थों में व्यवहार किया जाता है। भिन्न २ तत्त्वों के 
बने हुए जो सात प्राकृतिक लोक हैं, उनका वर्णन चौथे अध्याय 
में हो चुका है। पर प्रथिवी तत्त्व से बनी हुई हमारी प्रथिबी की 






€० धम-ज्योति | 
नाई और अनेक ग्रह हैं, जेसे मंगल, बुध, चन्द्रमा, कर | इन्हें. 
भी मंगल लोक, बुध लोक, चन्द्र लोक आदि नामों से सम्बोधित _ 
करते हैं । इसी प्रकार और तत्त्वों के बने हुए लोकों को भी 
सममभाना चाहिये। आकाश की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो .' 
अनन्त सूय, तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को हम देखते हैं । वेज्ञानिक ध 
लोग कहते हैं कि एक २ तारे एक २ सूर्य हैं, जिन के सामने हमारे... हु 
सूर्य की कुछ गणना नहीं। उनके भी ग्रह, नक्षत्र अलग अलग हैं। 
ओर अनुमान से हम यह भी समझ सकते हैं किये ग्रह, नक्षत्र 
आदि भिन्न २ ग्राकृतिक लोकों के तत्त्वों से बने होंगे। हो सकता है | 
कि कई नक्षत्र भुवलोंक ही के तत्त्वों से बने हों, कई स्वलेक ही तक. 
पहुंचे हों ओर उनका भुवलेकिक तथा भूलोकिक अस्तित्व हो . 
ही नहीं । इस प्रकार लोकों के सम्बन्ध में अनन्त सम्भावनायें.. 
हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं । 
इस रहस्य को जानने के लिये इस विश्व में--इस अनन्त 
विश्व में, जिस में दृश्य और अदृश्य सारा जगत शामिल है--इस 
प्रथ्वी का कया स्थान है, यह जानना आवश्यक है । यह विश्व 
अनन्त त्रह्माएडों से मिल कर बना है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड के केन्द्र 
में एक सूय रहते हैं। इसलिये उसे सूर्य मण्डल भी कहते हैं। 
हमारे सूय मण्डल में जो सूयदेव हैं, वह इस मण्डल के ईश्वर 
हैं। वही मण्डल भर के ग्राणियों को प्रकाश तथा जीवन शक्ति 
प्रदान करते हैं। हम जो सूर्य का प्रकाश अथवा गोला मण्डला 
कार स्वरूप देखते हैं, वह उनका केवल बाह्य स्वरूप है ॥ इस 
बाहरी सूय की चारों ओर अनेक ग्रह चक्कर देते रहते हैं । इक । 
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से कितने ग्रहों का वाह्य स्वरूप स्वलोक के तत्त्व का बना हुआ 
है. कितने का उससे ऊपर के दो लोकों के तत्त्वों का, कितने का 
भुवलोक के तत्त्व का ओर कुछ का भूलोक के तत्त्व का बना 
हुआ है। उन्हीं भूलोक वाले हों में यह प्रथ्वी एक ग्रह है । 

प्रथ्वी का बाहरी स्वरूप भूलोक का है। पर इसके अभ्यन्तर 
और २ लोकों के तत्त्वों से बने हुए भी इसके स्वरूप वत्तमान हैं । 
इसका एक स्वरूप ईथरिक लोक का है, एक भुवर्लोक का है, एक 
स्वलेक का भी है, इत्यादि | इस प्रथ्वी के भुवलोक के स्वरूप को 
इस सूर्य मण्डल के और भुवलेक वाले ग्रह्ों से मेल जोल नहीं 
करना चाहिये । वे स्थान में इससे अलग हैं । पर इसका स्थान तो 
यहीं है जहां यद प्रथ्वी स्थित है, हां उसकी प्ररिधि इसकी परिधि से 
बड़ी अवश्य है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस 
प्रथ्वी का जो भाग ठोस है उसके भीतर भी वायु भरा है, पर 
ठोस प्रथ्वी की परिधि के बाहर भी दसों दिशाओं में इसी प्रथ्वी 
के वायु मण्डल की परिधि बढ़ी हुईं है। इसका कारण यही हे 
कि वायु ठोस प्रथ्वी से अधिक सूक्ष्म है। इसी ,हिसाब से इस 
प्रथ्वी का भुवलेक इसके भूभाग में अन्तप्रवेश करते हुए भी 
इससे बहुत बड़ा है, और इसका स्वलोक इसी कारण से इसके 
भुवर्लोक से भी बड़ा है। हमारे जीवन को जिस स्वर्ग अथवा 
नरक से सम्बन्ध रहता है वे यही इस प्रथ्वी के भुवलेक और 
स्वलोंक हैं । 

अब भुवलेक का संक्षेप हाल सुनिये। पहिले बतलाया जा 
चुका है कि मनुष्य के सम्बन्ध में इस लाक के तत्त्वों तथा उप्र 
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तत्त्वों का विशेष गुण भावना, इच्छा अथवा कामना के रूप में... 
प्रगट होता है। इसलिये इसे कामलोक भी कहते हैं। यहां के 
द्रव्यों के ही जरिये इच्छाओं, वासनाओं अथवा भिन्न २ प्रकार 
के भावों का निर्माण तथा सच्लार इस विश्व में होता है । ऐसे ही 
सूक्ष्म तथा प्रभावशील द्र॒व्यों से यहां की बस्तुओं, जीवों तथा 
प्राणियों के बाह्य स्वरूपों की बनावट होती है। 

भूलाक की नाई भुवलेके के भी सात उपलोाक हैं, और वे 
एक दूसरे से उसी प्रकार बिभिन्न हैं जेसे ठोस ओर तरल वस्तुएं... 
अथवा तरल ओर वायवीय वस्तुएं एक दूसरे से बिभिन्न हैं। 
अन्तिम दो उपलोक अत्यन्त भद्दे भयद्छुर कुत्सित वासनाओं 
के स्थान हैं, उसके ऊपर वाले तीन उपलोक सामान्य वासनाओं 
के स्थान हैं ओर सब से ऊपर वाले दो उपलोक उच्च कोटि की... 
वासनाओं के स्थान हैं। द 

यहां के रहने वाले बाशिन्दे अपने २ वासनानुसार भिन्न २ 
उपलोकों में स्थान पाते हैं | भूत, प्रेत, पिशाच आदि इसी लोक 
के बाशिन्दे हैं । मनुष्य भी यहां के रहने वालों में से हैं--जीवित 
अवस्था में भी ओर मरने के बाद भी। इनका वर्णन आगे 
मिलेगा | भिन्न २ श्रेणी के पेशाचिक जीवों के वर्णन जो पुस्तकों... 
में पाये जाते हैं, वे यहीं के बाशिन्दे हैं। इस लोक और भूलोंक.._ 
में केवल एक ही दर्जे का अन्तर है । इसलिये इन दोनों लोकों.._ 
के प्राणियों में सम्बन्ध आसानी से स्थापित किया जा सकता... 
है। प्रेतशालाओं में जो तरह २ के तमाशे हुआ करते हैं, ४०८६६ । 
यहीं के बाशिन्दों की सहायता से होते हैं। इस लोक के मिमरे | 
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स्वग ओर नक। ८३ 
उपतलों के बाशिन्दों का विशेष हाल अन्य ग्रन्थों से लेना चाहिए। 
यहां इससे अधिक लिखना सम्भव नहीं है । 

भुवलेक के साधारण दृश्य के बारे में एक ओर बात का 
जानना अत्यन्त आवश्यक है। योगी लाग बतलाते हैं कि जब 
पहले पहल इस लोक का अनुभव प्राप्त होता है तो इस के उज्ज्वल 
प्रकाश को देख कर मनुष्य चकाचोंध में पड़ जाता है। कारण 
यह है कि यहां का साधारण प्रकाश इतना तेज है कि उसके सामने 
इस भूलोक का प्रकाश अन्धेरा सा श्रतीत होने लगता है। इसी 
कारण इस लेक के अन्वेषण करते समय लोगों ने इसका नाम 
दिव्य लोक (8३४४४ ?]००८) रखा । लेकिन आगे ओर बढ़ने 
पर देखा गया कि यह विशेषता इसी लोक की नहीं है, बल्कि 
जैसे २ ऊपर के अर्थात्‌ सूक्ष्मतर लोकां की ओर बढ़ते जाइये, 
प्रत्येक ऊपर के लोक की सामान्य ज्योति के सामने उसके नीचे 
का लोक अन्धेरा सा प्रतीत होता है। इसलिये भुवलोक का 
दिव्य लोक की अपेक्षा अधिक साथक नाम कामलोक रखा गया। 
लेकिन चूंकि दिव्य लाक (2४७४०) 7 ]८४७८ ) के नाम से उस 
लोक का विशेष प्रचार हो चुका था, इसलिये आज तक भी - 
उसी दिव्य लोक ( /४5४४८ ?]०7० ) के नाम से ही उस लाक 
का जिक्र अंग्रेजी पुस्तकों में पाया जाता है। पर इस पुस्तक 
में काम लोक अथवा भुवर्लेक के ही नामों से उसे सम्बो- 
घित किया जायगां, क्‍योंकि यही नाम अधिक साथंक और 
प्रचलित है । र 
भुवलेक के इतना प्रकाशमय होने की बात सुन कर आश्ये-| | 


त्ड्य्ा 
छः 
बडा 2 


क्ष्क थी 8] 
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८४ धम-ज्योति । ह 
चकित होने की कोई बात नहीं है। यहीं उस लेक का प्राकृतिक _ 
रूप है और भूलोक से सूक्ष्म होने के कारण ऐसा ही होना भी 
चाहिये । इसके अलावे भूलोक ओर भुवलेक में तो इतना थोड़ा _ 
. अन्तर है कि थोड़े ही अभ्यास से मनुष्य यहां की ज्योति आदि _ 
_ का अनुभंव कर ले सकता है। हठयोग की कुछ ऐसी बिधियां हैं 
न जिन से यह अनुभव बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाता है ओर 
भोले माले सीधे लोग इसी ज्योति को देख कर मुग्व हो जाते हैं 
ओर सममभते हैं कि उन्होंने भगवान को पा लिया । पर यह भूल 
है। यह तो केवल ऊपर के लाकों की ओर जाने वालों को भुलाने 
का प्रलोभन मात्र है। यहां पर एक ओर प्रश्न यद उठता है कि 
भुवलोंक की आग तथा पीब की खाइयां क्‍या हुईं ? उनका 
स्थान कहां पर है ? इस सम्बन्ध में खोज करने पर पता चला 
है कि वास्तव के इनका कोई अस्तित्व नहीं है | पर इन खाइयों 
आदि के सारांश क्या हैं, इनका पता आगे जब मनुष्य के मृत्यु 
पश्चात्‌ जीवन का वर्णन किया जायगां तो वहां मिलेगा । 
अब थोड़ा साधारण हाल, अत्यन्त संक्षेप में, स्वर्ग अर्थात्‌ 
- स्वलोक का-सुनिये। जेसा ऊपर कहा जा चुका है मनुष्यके 
सम्बन्ध में इस लोक के द्रव्य वा तत्त्व का विशेष गुण विचार है। 
अर्थात्‌ इसी द्रव्य से विचार बनते हैं और इसी के माध्यमसे 
उनका अश्रसार होता है। ऐसे ही सूक्ष्म द्रव्यों से इस लोक की 
सारी बस्तुओं तथा ग्राणियों के बाहरी स्वरूप बनते हैं | 
इस लोक के प्रकाश तथा रूपों के सौन्दय का वर्णन हर रन 
बिल्कुल असम्भव है। केवल तुलना द्वारा इनता ही कह-र 
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स्वर्ग ओर नक | ८५ 


है कि इसकी साधारण ज्योति के सामने भुवर्लोक की ज्योति 
अंधियाली है । रूपों की बनावट, सजावट, मेल तथा सोन्दय का 
भी वही हाल है । 

बिचारों की स्थूलता तथा सूक्ष्मता के लेहाज से इस लोक के 
भी सात विभाग हैं, पर भूलेक की नाई इनके भी दो मुख्य 
विभाग हैं: एक रूप विभाग और दूसरा अरूप विभाग। रूप विभाग 
में नीचे के चार उपलोक शामिल हैं और अरूप विभाग में ऊपरके 
तीन | रूप और अरूप से यह अर्थ नहीं निकलना चाहिये कि दूसरा 
विभाग रूप रहित है। रूप उसका भी है; पर रूप विभाग के 

रूपों की अपेक्षा उसके रूप ऐसे सूक्ष्म हैं. कि तुलनात्मक भाव से 

: आ्रायः उन्हें अरूप ही कहना योग्य प्रतीत होता है। रूप तथा 
अरूप विभागां को लघु अथवा नीच मानसिक लोक ([,०शट 
(०७४७ ?57७) तथा उच्च मानसिक लोक ([+80८० (०४६४) 
7]०४० ) भी कहते हैं। रूप विभाग साधारण अथवा सलूप् 
(८०४८7८६८) विचारों का स्थान है ओर अरूप विभाग सिद्धान्त 
सम्बन्धी अथवा अरूप विचारों (87४72८ां: 70०ए९9) का । 
साधारण भाव से जिसे हम स्वर कहते हैं वह केवल स्वलोक के 
नीचे का भाग अर्थात्‌ रूप भाग है। ध् 

स्वलेंक के रूप तथा अरूप विभागों का भेद सममने के 
लिये अरूप विचारों (87॥7श०टां 77०ण८४/ए5) तथा सरूप विचारों 
(००णटाटा० ५०ण््टीआ७) का भेद जानना आवर्यक है। अरूप 
विचार किसी बस्तु, भाव अथवा विचार के सार अर्थात्‌ सिद्धान्त 
से सन्बन्ध रखते हैं ओर सरूप विचारों का सम्बन्ध उनके भिन्न 


८द धम-ज्योति | 


भिन्न अनेक अनन्त रूपों से रहता है। एक उदाहरण द्वारा यह 
भाव स्पष्ट किया जा सकता है। एक त्रिकोण के भाव को 
लीजिये। त्रिकोण के सम्बन्ध में यह बात ग्रायः सभी लोग 
जानते हैं कि इसके अनेक विभाग होते हैं जेसे समहिबाहु त्रिभुज, 
समत्रिबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इत्यादि 
और इनमें से किसी एक बर्ग के त्रिभुज को लेने से उसके कोणों 
अथवा भुजाओं को बढ़ाने घटाने से उसके अनन्त रूप दिये जा 
सकते हैं। पर चाहे कितना ही बड़ा अथवा कितना ही छोटा 
कोई त्रिभुज क्‍यों न हो, दो गुण सभों में पाये जायंगे, अर्थात्‌ 
सभों में तीन भुजायें होंगी और तीन कोण होंगे। जिन विचारों से 
हमें भिन्न २ श्रेणी के त्रिभुज का ज्ञान होता है थे सरूप 
(८००४८:८॥८) विचार हैं, ओर जिस विचार से इन सभी अनन्त 
रूपों के त्रिभुजों से केवल उनका सिद्धान्त ग्रहण किया जाता है, 
अर्थात्‌ केवल यह भाव ग्रहण किया जाता है कि त्रियभुज एक 
शकल है जिस में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, पर उनके 
-  आन्त्त-रूपों में से किसी एक अथवा अनेक रूपों का रू याल नहीं 


2-३ ह श््त्ता,- बह त्रिभुज सम्बन्धी अरूप (७ 8782८) विचार हे | इस 


> उद्यहरश से यह बात भी सिद्ध होती है कि अरूप (६०४४78८) 


_ विचार सरूप (००४८:८६८) बिचारों का सार है और एक अरूप 


(4०७(४3८४) विचार को ठीक से ग्रहण कर लेने से उसके अनेक 
अथवा अनन्त रूप दिये जा सकते हैं । 
इस लोक की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहां के बाशिन्‍्दे: 





शब्दों द्वारा एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, बल्कि जो कुछ. 
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स्वग और नक। ८७ 
विचार उनका होता है वह्‌ एक विशेष रंग का विशेष रूप धारण 
कर लेता है। इसे रंगों की भाषा कह सकते हैं। यहां के रंगों 
तथा रूपों के सोन्‍न्द्य का वणन नहीं किया जा सकता | सम्भव 
है इस लोक की इसी ग्रधान विशेषता के कारण ग्राचीनों ने इसके 
मूल तत्त्व का गुण रूप बतलाया हो | यहां के बाशिन्दे देवगण इस 
प्रकार रंगों की ही भाषा में बात्तालाप करते हैं । 

इस लोक के भिन्न २ उपलोक के बाशिन्दे भी अनेक श्रेणी 
के हैं। अनेक श्रेणी के देवगण, देवी सहायक, महात्माओं के 
शिष्य आदि इसके साधारण बाशिन्दे हैं। मनुष्य भी जीवित 
और स॒त्यु पश्चात्‌ दोनों अवस्थाओं में यहां रहता है। हम आगे 
देखेंगे कि मनुष्य का असली वासस्थान मानसिक लोक का अरूप 
विभाग है। वहीं से हम नीचे के लोकों में केवल अनुभव भ्राप्त 
करने के निमित्त उतरते हैं और अनुभव प्राप्त कर फिर घर वापस 
चले जाते हैं। यह प्रक्रिया ठीक उसी - प्रकार की है जेसे कोई 
पथिक सफर में जाता है और सफर में अपना काय समाप्त कर 
पुनः घर वापस जाता है। अन्तर सिफ इतना ही हैं कि पथिक 
को साधारणतः इस बात का स्मरण रहता है-कि उसका 
असली निवास स्थान कहां है और सफर में वह केवल कुछ दिनों 
के लिये कुछ कार्यवश आया है, पर मनुष्य नीचे उतरने पर 
अपने असली निवास स्थान को, अपने असली स्वरूप को भूल 
जाता है और अपनी यात्रा की भिन्न २ मंजिलों को ही अपना 
निवास स्थान समझने लगता है। इसका कारण आगे मिलेगा-। 


जो हो पर दोनों की प्रक्रियायें एक सी हैं। यदि केवल ईंस एक 


दे है ७॥ 
क्‍ | हक (6 का 


ध्थ 





८८ धम-ज्योति । 
तथ्य को हम समझ लें तो हमारी जीवन यात्रा अत्यन्त सुगम ह 
तथा सुलभ हो जाय । ह 
प्राचीन समय में लोग भिन्न २ लोकों तथा प्राणियों को 
भली भांति जानते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि किस प्रकार 
भिन्न २ लोकों से सरोकार स्थापित किया जा सकता हे। इस 
लिये प्राचीन पोराणिक कंथाओं में प्रायः हमेश ऐसे बात्तालाप 
मिलते हैं जहाँ भिन्न २ लोकों के प्राणी ठीक उसी तरह एक साथ 
मिलते जुलते, आपस में बातचीत करते, तथा एक दूसरे के साथ 
मिल कर काय करते पाये,जाते हैं, जेसे हम इस भूलोक में भिन्न २ 
मनुष्यों के साथ करते हैं। आज भी जो इस रहस्य के जानने 
वाले हैं वे ऐसा ही कर रहे हैं। क्या अपनी अज्ञानता तथा 
मिथ्या गबे के तख्ते से नीचे उतर कर हम हिन्दू लाग भी 
पुनः उन प्राचीन प्रथाओं को जान कर तथा वेसे ही रह कर 
अपने जीवन द्वारा उन प्राचीन गौरों को बत्तमान काल में 
पुनर्जाय्रत न करेंगे ! 


की . फैन- खि 


जाराब छित्रा।तत। #॥३907ज्न। 
(श्लाए6 कि श्र इ 
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ुत्ट हू सी प्राकृतिक रचनायें बिलक्षण हैं। कोई बड़ी से 
॥ सा + बड़ी अथवा छेटी से छेटी बस्तु ले लीजिये ओर 
हि # आप देखेंगे कि जितना ही अधिक डूब कर उस 
की रचना के रहस्य को समभने की कोशिश की जायेगी, उतनी 
ही अधिक खूबियां उस के भीतर से निकलती जायेंगी। लेकिन 
प्रत्यक्ष रूप से जितनी बस्तुएं देखने में आती हैं उन सभों से 
अधिक खूबियां मनुष्य की रचना में पाई जाती हैं। पर साधा- 
रणंत: हमारा ख्याल उन खूबियों की ओर नहीं जाता । ठीक है, 
जो बस्तु पास में रहती है उस की क॒द्र बहुधा कम इुआ ही करती 
है। पर संन्‍्त, महात्माओं तथा दाशनिकों का कथन है कि मनुष्य 
के लिये अपने आप को जानने से बढ़ कर दूसरी कोई बस्तु ही 
नहीं है । एक महान दार्शनिक ने कहा है, “मनुष्यो, अपने आप 
को जानो” । बुद्ध भगवान नें कहा है, “अपने भीतर देखा, तुम 
भी बुद्ध हो ।” भगवान श्री ऋष्ण जी ने गीता में कई जगहों पर 
कहा है कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में सदा बततमान हैं | 
भिन्न २ धर्म पुस्तकों में इस प्रकार के अनेक कथन पाये जाते हैं । 
इन से पता चलता है कि मनुष्य के हृदय के भीतर अनन्त 
शक्तियां, विचित्र सम्भावनायें छिपी पड़ी हैं। इसलिये मनुष्य के 
लिये इन गुप्त रहस्यों को ढूंढ निकालना एक अत्वन्त मदत्त्तपूरण 
काय है। | 


न 


९० धर्म-ज्योति |. 


डाक्टर लोगों ने इस शरीर को चीर फाड़ कर चम, मज्जा, 
मांस, रक्त, हड्डियों आदि के रहस्यों को भलीभांति जानने की 


कोशिश की है। यह देख कर उन्हें आम्थय-चकित हो जाना 


पड़ता है कि इस शरीर के भीतर आप से आप तरह २ के काये 
संचालन के विचित्र सामान न जानें प्रकृति ने केसे बना रखा है| 
पर चीर फाड़ से उस के भीतर के असली तत्त्वों का पता नहीं 
चल सकता । ऐसे ही अन्वेषणों के आधार पर जड़बाद पत्त वाले- 


ले।ग धार्मिक सज्जनों को निरा मूल सममते हैं, क्योंकि उनको उः 


इस बात का गबे रहता है कि मनुष्य के शरीर के सभी अड्डों 
को तो चीर फाड़ कर देख लिया गया है, पर कहीं ईश्वर अथवा 
आत्मा का पता नहीं चला है। वे समभते हैं कि भिन्न २ अगुओं 
तथा परमाणुओं के एकत्र होने से ही मनुष्य की सारी शक्तियाँ 
प्राकृतिक रूप से काय करने लगती हैं, और जब मनुष्य मर जाता 
है तो सभी अणु परमाणु तितर वितर हो जाते हैं और सारा 
तमाशा समाप्र हो जाता है। पर भगवान की कृपा से यह जड़ 
बाद धीरे २ दुनियां से उठता जाता है| बात असल यह है कि 
मनुष्य के अन्तगंत जो गुप्त शक्तियां बत्तमान हैं उन के ढंढ़ने तथा 


विकसित करने का रास्ता ही कुछ ओर है । इस शरीर के चीरने 


फाड़ने से क्‍या होगा 
हां, इस शरीर को भी देख कर प्राकृतिक रचना की खबी पर हमें 
अवश्य दंग हो जाना पड़ता है । आजकल कलों, मशीनों, अर्थात्‌ 


विज्ञान का जमाना है | तरह २ के कल पुर्ज, असम शस्त्र दितिों.- 


दिन निकल रहे हैं । कहीं हार्मोनियम है तो कहीं ग्रामोफोन, कहीं 





/4॥ | | ५ हु 
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टेलीफोन है तो कहों तार घर ओर कहीं बिना तार के ही संसार 
, भर में खबरें उड़ाई जा रही हैं; और इस प्रकार की एक २ रचना 
के देख हम मुग्ध हो जाते हैं । पर मनुष्य के केवल बाहरी रूप 
को देखिये | कितने प्रकार की मशीनें, कलें न उस के भीतर 
प्राकृतिक रूप से बना दी गई हैं| मनुष्य उठता है, बेठता है; 
चलता है, फिरता है; बस्तुओं को उठाता है, छाड़ता है; बालता 
है, सुनता है; छूता है, सूंघता है, देखता है, चखता है, सर्दी गर्मी 
तथा सुख दुःख का अनुभव करता है, सोचता है, बिचारता है 
ओर न जानें और कितने प्रकार के काये एक बार आप से आप 
कर रहा है। क्या इससे बढ़ कर ओर कोई कारीगरी ह्दो 
सकती है ? | 

इस रहस्यमय जीवन का रहस्य क्या है ? यह रहस्य इस 
तथ्य के अनुभव में छिपा हुआ है कि मनुष्य शरीर नहीं है, 
आत्मा है, जीव है | यह शरीर तो उस का एक आवरण अथवा 
वाहन मात्र हैं, सो भी अत्यन्त स्थूल बाहरी वाहन है। इस के 
अतिरिक्त और कई सूक्ष्म आवरण्यों से वह प्रकाशमय, ज्योति्मय 
आत्मा छिपा है| धर्म पुस्तकों में उन का स्पष्ट रूप से जिक्र 
आया है, पर अनुभव ज्ञान न होने के कारण हम उन सभों के . 
केवल स्थूल अर्थ को ही लेकर सन्‍्तोष कर बैठते हैं । दशनों तथा 
उपनिषदों में मनुष्य के भिन्न २ कोषों तथा मनुष्य की इन्द्रियों, 
मन, बुद्धि आदि का बार २ जिक्र आया है; पर हमें यह नहीं 
मालूम है कि इन्द्रियों, मन, बुद्धि और कोषों में कोई सम्बन्ध है. 
अथवा नहीं | इस का भी पता नहीं कि इन्द्रिय, मन तथा - बुद्धि 


९२  घम-ज्योति | 


से यथा्थ अभिप्राय क्‍या है। इन का ज्ञान हुए बिना मनुष्य 
अपने आप को नहीं जान सकता ओर इसलिये विश्व के प्राक्ृ तक 
रहस्यों को अथवा ईश्वर को नहीं जान सकता | विश्व के ज्ञान 
“के लिये तत्त्वों तथा प्राकृतिक लेकों के यथाथ ज्ञान की जेसी 
आवश्यकता है, मनुष्य के असली तत्त्व अर्थात्‌ हृदयवासी 
ईश्वर को जानने के लिये मनुष्य के कोषों का यथाथ ज्ञान बसा 
ही अनिवाय है। 

मनुष्य शरीर नहीं वरव्‌ जीव है, ओर मृत्यु पश्चात्‌ भी उस 
का जीवन जारी रहता है। इन तथ्यों का पता आज पाश्चात्य 
देश वालों ने भी तरह ९ के प्रयोगों ( ८5०८77727/8 ) द्वारा 
लगाया है | यह विषय अत्यन्त रोचक तथा आवश्यक है, पर 
तूल के भय से भिन्न २ धर्मा के साथ तुलना न कर, इन के 
सम्बन्ध में योगियों ने--त्त्तमान काल के जीवित योागियों ने-- 
प्राचीन ऋषियों की शिक्षाओं द्वारा तथा योगिक भ्रयोगों दारा 
निजी अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस का सार अत्यन्त 
संक्षेप से आगे दिया जाता है। 

धम ग्रन्थों में मनुष्य के पांच कोषों अर्थात्‌ शरीरों का वणन 
है। पर वास्तव में मनुष्य के भीतर सात कोष अथवा शरीर हैं। 
याद रखनी चाहिये कि पांच अथवा सात कर के वन करने में 
केवल शली का अन्तर है, नहीं तो वास्तव में दोनों शैलियों के 
भीतर तथ्य एक ही है । प्राकृतिक नियमें के सम्बन्ध में ऊपर 
कहा जा चुका है कि प्राकृतिक रूप से हमारे लिये सप्त व॑ंर्गीय | 
नियम ही लागू है । इसलिये इस झगड़े को छोड़ इन्हीं"सातः 
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वर्गों के हिसाब से मनुष्य के कोषों के वर्णन करने की कोशिश 
की जायेगी । 

मनुष्य के कोषों का प्राकृतिक लोकों से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 

है मनुष्य के भीतर सभी सात लाकों के तत्त्व बत्तमान हैं । 

उन में से कुछ विकास पा चुके हैं, कुछ विकास पा रहे हैं ओर 

कुछ अभी गुप्त पड़े हैं, जिनका विकास आगे होगा । यह्‌ बतलाया 

जा चुका है कि पहले दो प्राकृतिक लाकों में हमारी पहुंच नहीं 

हो सकती । इसलिये उन का कुछ जिक्र नहीं किया जायगा। 

इस का अर्थ यह नहीं है कि उन के तत्त्व भी हमारे भीतर 

बत्तमान नहीं हैं। नियम है: यथा पिण्डे तथा त्रह्मास्डे', अथात, 

जा कुछ त्रह्माण्ड में है. वह सब मनुष्य के पिण्ड में भी है। 

- पर वे अभी गुप्त रूप से पढ़े हैं, उनका विकास हमारे वग के 

मानव समाज में भविष्य में होगा--सो भी साधारण भविष्य में 
नहीं, बल्कि, मन्वन्तरों द्वारा गिने जाने वाले भविष्य में होगा । 

शेष बचे पांच लोक | इन पांचों से भी सम्बन्ध रखने वाले 

तत्त्व हमारे भीतर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हैं, पर उनका 

. क्रमशः विकास हो रहा है। उन में से प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 

रखने के लिये हमारे भीतर एक कोष अथवा वाहन अथवा शरीर 

, है, जा उसी तत्त्व का बना हुआ है जिस तत्त्व का वह लोक बना 

हुआ है, जिस में उस को भ्रमण करना है । 

इन पांच लेकां को भी सात विभागों में बांट सकते हैं, 

क्योंकि ऊपर देखा जा चुका है कि स्वलेक तथा भूलाक के दो 

* मुख्य विभाग हैं और उन के विभागों के अच्छुकूल उन ल्ोकों में 


कला 
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अ्रमण करने के लिये मनुष्य के भीतर उन लोकों के तत्त्वों के बने. 
दो दो शरीर हैं। इस प्रकार पांच लोकों में भ्रमण करने के लिये 
मनुष्य के भीतर सात शरीर हो जाते हैं, जंसा चित्र नं० २ से 
स्पष्ट रूप से प्रगट होगा । 

मनुष्य के कोष अथवा शरीर 


जन या ६ के नाम कोषों अथवा शरीरों के नाम क 
शरीरों के नाम विशेष गण 
बत्तमान ोषों के नाम प्राचीन है 


ध्वज 











































































प्राचीन नॉम बत्तमान नाम 
जनः | आत्मिक | आनन्दमय | आत्मा 3४२ स 
मट्ट करा |. इदि..] लिकाक्नण | इंडि | इंडि कहे बुद्धि विज्ञाननय | बुद्धि | बुद्धि शरीर ८ 2 070 से व 
वा 
“पा न्ननिश नल 3 अरूप विचार 
मन घ् वा कारण (55082 
रे शरीर | छ०्पष्टा) 
के सरूप विचार 
गन कण. 
कामलाक कामम्य | इन्द्रिय वासना तर वासना 
ईथरिक | प्राणमय बिज्रशरीर छाया देह | हू के 
भूः स्थल | अचमय | 'ह स्थूज शरोर | किकोट-, 
स्थूज्ञ | अन्नमयय | 35-०0 । कार चूक स्थूल्र शरीर 
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भिन्न २ स्थानों पर इन कोषों अर्थात्‌ शरीरों के वर्णन 
भिन्न २ प्रकार से पाये जाते हैं। कहीं तीन ही शरीरों का वर्णन 
है: स्थूल, सूक्म और कारण । डाक्टर भगवान दास ने अंग्रेजी 
भाषा में लिखित 'सनातन धर्म” नामक पुस्तक में बतलाया है कि 
यद्यपि तीन ही शरीरों का वर्णन कहीं २ आया है, पर वास्तव 
में सूच्म शरीर में तीन अथवा चार भिन्न २े शरीर शामिल हें, 
और बेसे ही कारंण शरीर में तीन शरीर शामिल हैं। ऐसे ही 
भिन्न २ लेखकों की वर्णन शेली में भी बहुत अन्तर पाया जाता 
है। इन अन्तरों का प्रधान कारण यह . है कि अधिकांश लेखक 


- अनुभव ज्ञान तो रखते नहीं, इसलिये अनुमान ठास मिन्न २ 


नेखां तथा वाक््यों के आधार पर कुछ शैली निकाल लेते हैं, 
अथवा अपना पक्ष साधन करने योग्य कुछ मनमाना अर्थ लगा 
लेते हैं । इस पुस्तक में जो कुछ वर्णन किया गया है वह भी निजी 
अनुभव के आधार पर नहीं है, पर वत्तमान अनुभवी पुरुषों की 
पुस्तकों. के आधार पर है। बहुत सम्भव है लेखक के तुच्छ ज्ञान 


. के कारण उन तथ्यों के भावों को अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में 


परिणत करने में उन में कुछ अन्तर आ गया हो, पर आशा है 
कि मूल सिद्धान्तों में कुछ अन्दर न पाया जायगा । 

वास्तव में हम सभी आत्मा अर्थात्‌ ईश्वर के अंश हैं। यदि 
इश्वर को लहकती हुईं आंग की ज्वाला कहें, तो अपनी आत्मा 
को उसकी एक चिनगारी कहनी होगी। दोनों ही एक बग्गे, 
एक श्रेणी की बस्तुएँ हैं । उन में भेद नहीं किया जा सकता ओर 
अन्त में यह चिनगारी भी लहकते २ ईश्वर की नाई लहकती- 
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हुई आग की ज्वाला हो जायेगी। पर उसका क्रम यह जान 
पड़ता है कि पहिले यह अपने आप का अपनी ही प्रकृति के 
अनुसार बन्धनों में अर्थात्‌ आवरणों में छिपाती जाती है ओर 
फिर भिन्न २ लोकों के अनुभव ग्राप्त कर और अपने आवरणों 
को क्रमशः त्याग कर पुनः प्‌रणत्व प्राप्त कर लेती है। इन दो 
प्रक्रियायों को अन्तरावतरण (॥77ए ०ैपघाा०7) ओर विकास 

(5००४०) कहते हैं। इन्हीं दो ग्रक्रियायों ढारा सृष्टि का 

सारा कार्य चल रहा है। इनका विस्तार पूवक वर्णन यहां सम्भव 

नहीं । यहां पर सिफ यही दिखलाने का अभिग्नाय है कि वास्तव 
में हम में से प्रत्येक आदमी ईश्वर का अंश है ओर इंश्वर का 
पर्ण ऐश्वय गुप्त रूप से उसमें बत्तमान है। पर उस आत्मा के 
ऊपर भांति २ के आवरण अर्थात्‌ पर्दे लगें हुए हैं, ओर इस कारण 
आत्मा का उज्ज्वल प्रकाश बाहर प्रगट होने नहीं पाता । पर यदि 
सभी आवरण पवित्र कर दिये जायं और उनके विभिन्न गन्दे 

रंगों को उड़ा कर सब को स्वच्छ पारदरशंक बना दिया जाय, तो 
वह प्रकाश आप से आप बाहर भी ग्रगट होने लगेगा । 


९६ घम-ज्योति । 


एक उत्दहरण से यह भाव स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिये 
एक दीपक ले लिया जाय और उस के ऊपर एक साफ शीशा 
लगा दिया जाय तो उस दीपक की ज्योति बाहर में कुछ घुंधली, 
हो जायगी | यद्‌ उसके ऊपर एक और शीशा पीले रंग का 
लगा दिया जाय, तो जो रोशनी अब इन दो शीशों से होकर 
बाहर आयेगी उसकी ज्योति और भो फीकी हो जायगी आः पे 
कुछ पीलापन भी उस रोशनी में आ जायगी | इसी अकारूय 
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एके बाद दीगरे उस पर गुलाबी, बेंगनी, हरे, लाल तथा काले 
रंगों के शीशे लगाते जायं, तो उन सभों के भीतर से होकर 
जो रौशनी बाहर निकल सकेगी उस की ज्योति धीरे २ मन्द 
पड़ती जायगी और तरह तरह के रंगों के मेल से उसका रंग भी 
अजब तरह का धुंधला फीका होता जायगा ओर अन्त में काले 
शीशे के लगाने पर शायद कुड भी रौशनी बाहर नहीं निकल 
सकेगी । 
ठीक यही हालत हम लोगों की है। आत्मा पर बुद्धि का 
आवरण लगा है, बुद्धि के ऊपर मन का आवरण लगा है, 
मन के ऊपर इन्द्रियों का आवरण लगा है, और इन्द्रियों के ऊपर 
सूक्ष्म तथा स्थूल भूलोलिक शरीरों के आवरण लगे हैं । इन सभी 
शरीरों अथवा अवरणों की विशेषतायें अर्थात्‌ रंग भिन्न २ हैं । 
इस के अलाबे सभों पर तरह २ के मेल भो जमे हुए हैं, जिस का 
नतीजा यह है कि हम सभी लोग अपने मूल स्वरूप को भूल गये 
हैं। पर यदि इन आवरणों को साफ कर के धीरे २ एक २ बोम 
अलग हटाया जा सके, तो आज भी हम॑ अपने ज्योतिमय 
शक्तिशाली जीवन को प्राप्त कर सकते हैं । यही योग साधन का 
असली अभिप्राय है, जिस का वन आगे मिलेगा । 
लेकिन इन शरीरों को केवल आवर, अर्थात्‌ अन्तर्ज्योति 
के बाहर प्रकाशित होने में बाधक ही नहीं समभना चाहिये | 
वह तो उन के अस्तित्व का एक अज्ञ है । उनका दूसरा अज्ञ यह्‌ 
है कि वे आत्मा के वाहन भी है। आत्मा को नीचे के लोकों से 
कुछ अनुभव हासिल करना है, जो अन्य कहीं नहीं मिल (सकता 





९८ धम-ज्योति । 
है, और बह काय इन्हीं वाहनों की सहायता से हो सकता है। इस 
लिये इन्हें पवित्र कर शासन में अवश्य रखना चाहिये, पर इन 
की अवहेलना अथवा इन के साथ दुव्यवहार न करना चाहिये। 

इस तथ्य के ठीक से न समभने के ही कारण मनुष्य संसार में 
अपने दुःखों, कंभटों अथवा उलभनों को दिनोदिन बढ़ायें चले जा 
रहे हैं। कोई समभते हैं कि आत्मा ही तो असल तथ्य है, यद्‌ 
शरीर तथा इन्द्रियां आदि तो केवल उस की राह में बाधक हैं। 
इस लिये इन का हनन करना चाहिये ओर इसी विचार से हठ- 
योगी अपने शरीरों को घोर कष्टों में डालते हैं । दूसरे पक्ष वाले 
शरीर को ही सबेस्व समभते हैं। इस लिये उन का सिद्धान्त 
रहता है कि खाओ, पिओ, मोज करो, किसी की कुछ परवाह न 
करो । पर वास्तव में ये दोनों ही रास्ते ग्रलतत हैं। सत्य इन के 
मध्य में है, अर्थात्‌, इन शशीरों पर शासन करना चाहिये, पर इन 
के साथ दुग्यवहार न कर इन की उन्नति करनी चाहियें, क्योंकि 
इन्हीं की सहमेल उन्नति के साथ आत्मा का असली काय भी 
सघध सकता है। 

अब इन शरीरों में से एक २ शरीर को ले कर उन की 
विशेषताओं पर संक्षेप से बिचार करना चाहिये। इस के लिये 
नीचे से ही ऊपर चलना अच्छा होगा, क्योंकि साधारणतः जों , 
कुछ ज्ञान हमें प्राप्त है, वह नीचे के ही शरीर अथवा शरीरों के 
सम्बन्ध में है । - 

सब से पहिले अर्थात्‌ बाहरी आवरण स्थूल शरीर कहे 
अज्ञान वश हम बहुधा इस को ही अपना स्वस्व सममते है 
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पर यह तो हमारे व्यवहार के लिये केवल एक बाहरी बश्ल मात्र 
है। इसके बारेमें यह जानना कि यद्दी हम हैं, ठीक वैसा ही है 
कि जेसा हम अपने कोट अथवा कुर्ते को कहें कि यही हम हें । 
इसलिये इस शरीर के सम्बन्ध में हमारा प्रथम कत्तव्य यह है 
कि इस को हम अपने से प्रथक समझे । पर जेसा ऊपर कहा 
जा चुका है इंसकी अवहेलना भी हमें न करनी चाहिये । इसका 
उचित रूप से पालन पोषण करना हमारा कत्तंव्य है--धार्मिक 
कर्तव्य है। कारण यह है कि बिना कुछ मतलब के हम इस 
भूलोक पर नीचे नहीं उतरे हैं। हम यहां कुछ अनुभव प्राप्त 
करने आये हैं, जो भूलोक में ही प्राप्त हो सकता है, अन्य लोकों 
में नहीं ; और जब तक हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ, पवित्र, पुष्ट 
तथा प्रभावशील न हो, तब तक इस भूलोक में हम कोई 
महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। इसलिये जीवन यात्रा को 
सफल बनाने के हेतु इस शरीर पर पूरा ध्यान देना आवश्यक 
है। हां, इसके साथ २ इस बात की भी ज़रूरत है कि ऐसा 
कहीं न हो कि इसी के पीछे पड़ कर हम अपने मुख्य उद्द श्य 
को भूल जायं । पर अज्ञानवश आज हम यही कर. रहे हें । 

इस स्थूल शरीर का पालन पोषण कैसे हो, यह एक बड़ा 
_ विषय है; पर साधारण भाव से हमें भोजन पर पूरा ध्यान देना 
चाहिये। प्राचीन प्रथा के अजुसार स्थूल शरीरको अज्नमयकोष कहते 
हैं, अर्थात्‌ , इस कोष का पालन पोषण अंन्न द्वारा होता है । हम 
जैसा अन्न अहणण करेंगे, वैसा ही हमारा स्थूल शरीर बनेगा । यदि 
पवित्र अन्न अहणण करेंगे, तो हमाणा शरीर सूक्षम ओर प्रवित्र 
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बनेगा, जिसके द्वारा उच्च कोटि की गुप्र शक्तियां व्यक्त हो कर 
कार्य कर सकेगी; और यदि हम अपवित्र अन्न ग्रहण करेंगे, तो 
बेसाही भद्दा शरीर भी बन जायेगा और भीतर की गुप्त शक्तियों 
का प्रकाश उस शरीर से प्रगट नहीं हो सकेगा, अर्थात्‌ , वह 
आश्यान्तरिक शरक्तियों के विकास में बाधक हो जायगा। इसी 
प्रकार स्वास्थ्यकर अथवा अस्वास्थ्यकर भोजन से शरीर चंगा 
अथवा बीमार ओर दुबल रहेगा। शरीर के स्वस्थ अथवा 
अस्वस्थ होने के ओर भी कारण हैं, पर भोजन का इस पर बहुत 
प्रधान प्रभाव पड़ता है। कहा भी गया है कि जेसा हम भोजन 
करते हैं वेसी ही हमारी बुद्धि हो जाती है। यह बात बहुत 
हद तक ठीक है | 

इस प्रकार शरीर को स्वस्थ तथा पवित्र बनाने के साथ २ 
इसे कार्यशील, ग्रभावशील तथा सदा सतक भी बनाना 
चाहिये, क्योंकि इस शरीर से भिन्न २ प्रकार की क्रियाओं द्वारा 
अनुभव प्राप्त करना है। अक्सर जब किसी अच्छे काम के 
करने का समय आता है तो शरीर आलस्य के कारण नहीं 
उठना चाहहः है। इसको ऐसा भद्दा नहीं होने देना चाहिये | यह 
जीव के व्यवहार के लिये एक वाहन है | अन्य वाहनों की अपेक्षा 
यह स्वाभाविक रूप से ही अत्यन्त भद्दा है; पर फिर भी इसको 
अपने मालिक अथथांत्‌ जीव का काम करने के लिये सदा तत्पर 
रहना चाहिये, जीव को अपने ही में फंसाये नहीं-रंखना चाहिये । 

मनुष्य का दूसरा भूलोकिक शरीर लिड्ग अथवा छाया शरीर 
है। जिस ग्रकार स्थूल शरीर नीचे के तीन उपतत्त्वों से अर्थात्‌ ठोस 
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तरल और वायवीय उपतत्त्वों से बना है, उसी प्रकार छाया वा इंथ- 
रिक शरीर वायुसे भी सूक्ष्म चार प्रकार के ईथरों से बना हुआ है। 
इस शरीर को हम नहीं देख पाते क्‍योंकि इन आंखों के देखने की 
शक्ति बहुत कम है। हवा को तो हम इन आंखों से देख ही नहीं 
सकते, फिर उससे भी सूक्ष्म उपतत्त्वों को केसे देख सकते हैं? 
फिर भी हम उनको देख सकते हैं-- पर उन्हीं सूक्ष्म उपतत्त्वों 
की दृष्टि से। योगी लोग इन शरीरों को अथवा इस इंथरिक 
उपलोक की सभी वस्तुओं, सभी प्राणियों को देख सकते है; 
और चूंकि ये भूलौकिक ही तत्त्व से बने होते हैं, इस लिये 
आपेक्षिक भाव से थोड़े ही अभ्यास से ये देखे जा सकते है । 

इस प्रकार जिन लोगों ने अनुभव कर के इस इंथरिक वा छाया 
शरीर को देखा है, वे बतलाते हैं कि इसकी शकल मनुष्य के ठीक 
स्थूल शरीर की नाई है। प्रत्येक अज्ञ ठीक इस बाह्य शरीर दी 
की नाई होता है। इस शरीर में भी हमारे बाह्य इन्द्रियों की 
नाई कई प्रधान शक्ति केन्द्र हैं। उनको जाग्रत करने से मनुष्य 
ऊपर के लोकों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। 
धर्म अन्‍्थों में पांच प्रकार के प्राणों का जिक्र पाया जाता है जो 
इस शरीर के पालन निमित्त भिन्न २ काय॑ करते हैं। पर उनके 
अतिरिक्त इस शरीर में सात केन्द्र अथवा सात चक्र हैं, जिनको 
जाग्रत करने से मनुष्य भांति २ की शक्तियों को गआप्त कर सकता 
है। इनका विशेष वर्णन योग की पुस्तकों में पाया जायगा, प्र 
इनका यथार्थ भेद किसी सच्चे योगी से ही मिल सकता है | इस * 
शरीर का रंग हल्का नीला द्वोता है। यह त्राण का वाहन दे। इसी 


के द्वारा मनुष्य के शरीरों में प्राण का संचालन होता है | इसी 
लिये इसे प्राणमय कोष भी कहते हैं । | 

मनुष्य के पार्थिव जीवन काल में प्रायः स्थूल तथा इथरिक 
शरीरों का सम्बन्ध सदा लगा रहता है। पर मृत्यु के समय यह 
सम्बन्ध टूट जाता है। जीवन काल में भी योग क्रिया हारा... 
यह इथरिक वा छाया शरीर स्थूल शरीर से प्रथक किया जा सकता 
है। पर यह हठयोगियों, बाममागियों का काम है । राजयोगी ऐसा 
नहीं करते । 

यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना अत्यन्त 
आवश्यक है। मनुष्य के भीतर जितने कोष अथवा शरीर हैं, 
वे सभी एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं, पर स्वतन्त्र भी हैं; उन 
सभों के कार्य प्रथक २ हैं, और योग बल द्वारा वे ठीक उसी 
प्रकार एक दूसरे से अलग किये जा सकते हैं, जेसे मनुष्य कोट, 
वेस्टकोट, क़मीज, गंजी आदि को एक दूसरे से अलग कर 
सकता हे । 

मनुष्य का बाहरी शरीर जिस समय जिस लोक का 
रहता है, -उस समय साधारणतः वह उसी लोक में 
जाग्रत अवस्था में रहता है, अर्थात्‌, साधारणत: उस को 
उसी लोक का ज्ञान रहता है। इस प्रकार जब मनुष्य सृत्यु 
पश्चात्‌ अथवा जीवित ही अबस्था में योग द्वारा अपने स्थूल 
शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाता है, उस समय उसका 


* बाहरी शरीर ईथरिक तत्वों का रहता है और इस लियेंबह- १-०६ थे व 
अपने को इथरिक लोक में पाता है। उस लोक 


१०९... धमजज्योति। 


के जारी जा वियािाातू॑| | ॑।]।->>««ं. अजब 





छह 
॥तताज्र उद्ञाएंक। फ्रडातततों 
एचाएश छि ॥8 ॥ए5 
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ज्ञान हासिल कर सकता है, अथवा कितना नहीं कर सकता, यह 
तो उसके आन्तरिक विकास के ऊपर निभर है। इसी स्थूल 
लोक में क्या सभी मनुष्यों के ज्ञान बराबर हैं? नहीं। बेसे ही दूसरे 
लोकों में पहुंचने पर भी मनुष्य तो वही रहता है, ओर इस लिये 
उस लोक के कम अथवा अधिक ज्ञान प्राप्त करने ,की शक्ति 
उसके विकास पर निभेर है। इसी प्रकार इंथरिक शरीर को भी 
छोड़ कर मनुष्य आुवर्लोक में अपने काममय कोष अथवा 
वासना शरीर अथवा इन्द्रिय द्वारा जा सकता है; अथवा उसे भी 
त्याग कर मानसिक शरीरों द्वारा मानसिक लोकों के भिन्न २ 
उपतलों पर भ्रमण कर सकता है। 

इन बातों को सुन कर आश्रय करने की कोई बात नहीं है । 
प्राचीन काल में ऋषि, महात्मा बराबर ऐसा लोक लोकान्तरिक 
जीवन व्यतीत करते थे। आज भी ऐसे योगी बत्तमान हैं जो 
ऐसा कर रहे हैं। मि० सी० जिनराज दास ने “थियोसोफी 
अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या के मूल सिद्धान्त” नामक पुस्तक में अदृश्य 
लोकों के अस्तित्व का वर्णन करते समय एक स्थान पर लिखा 
है, जिसका सारांश यह हैः “इस अदृश्य संसार के “अस्तित्व के 
सम्बन्ध में में दूसरे से प्राप्त की हुईं ही बातें नहीं लिख रहा हूं 
बल्कि बहुत कुछ अपने निजी अन्वेषण तथा अनुभव की बातें 
भी लिख रहा हूँ। मेरी चेतना में यह सदा बत्तमान रहता है 
कि हमारी चारों ओर, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, तमाम एक 
अदृश्य जगत विद्यमान है, जिसका वर्णन करना अन्यन्त कठिन 
है। इसको देखने के लिये विशेष इच्छा शक्ति के अ्रयोग़ की. 


है 


१०४ धम-ज्योति | 
आवश्यकता नहीं है। इसका देखना उतना ही सहज है जसा द 
इन चरम चक्षुओं द्वारा किसी पार्थिव स्थूल बस्तु का देखना है। 
यह इन आंखों द्वारा नहीं देखा जाता । आखें खुली रहें अथवा 
बन्द, इससे उसके देखने में कुछ भी अन्तर नहीं आता | ये बाह्य 
तथा आन्तरिक नेत्र एक दूसरे से स्व॒तन्त्र हैं ओर फिर भी दोनों 
एक साथ एक ही समय अपना २ काय्ये कर सकते हैं । मेरी 
आखें इस काग़ज़ को देख रही हैं, जिस पर में लिख रहा हूं । पर 
साथ ही मेरी दूसरी आखें--उन के क्या नाम दिया जाय में नहीं 
सममता--इस अदृश्य संसार को देख रही हैं, जो ऊपर, नीचे, 
भीतर, बाहर, काग़ज़ में, टेडुल और कोठरी में तमाम विद्यमान 
है। यह संसार प्रकाशमय है। इसका प्रत्येक बिन्दु ज्योति का 
एक केन्द्र ग्रतीत होता है, जो भूलोक की ज्योति से भिन्न 
है......... ।” साधारणत: ये बातें विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती 
हैं। पर इन्हें हंसी में उड़ा देना भी काफ़ी नहीं है। इनकी खोज 
कर इनकी सत्यता की जांच करनी चाहिये । 
मनुष्य के भिन्न २ कोषों अर्थात्‌ शरीरों के एक दूसरे से प्रथक, 
स्वतन्त्र अथवा परे होने के सम्बन्ध में भगवान श्री ऋष्णचन्द्र 
ज़ी ने भी गीता में कहा है : 
“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥' 
“>-अआअ० ३, श्ली० ७२। 
अर्थात, 'कहा जाता है कि इन्द्रियां परे है (अभिप्राय की 
कि इन्द्रियां शरीर से परे हैं ), मन इन्द्रियों से परे है) * 


| । ही॥|। पिन्रातितनओ। 
[. हह[78& एा 8 #/7ऊ 


॥ 
| 
द 
। 
| 
ः 
द 
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मन से परे है और वह (अर्थात्‌ आत्मा) बुद्धि से परे है! पर 
योग के गुप्त रहस्यों से अनभिज्ञ होने के कारण इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदि का यथार्थ अर्थ जानना अत्यन्त कठिन है। इस 
श्लोक में भी ठीक वही प्राकृतिक तथ्य दर्शाया गया है, जिसका 
ज़िक्र ऊपर किया गया है। 

इथरिक शरीर के बाद सूहुमता में तीसरा स्थान वासना 
शरीर का आता है। इसी को काममय कोष अथवा इन्द्रिय भी 
कहते हैं । काममय कोष का ज़िक कोषों के वरणनों में नहीं पाया 
जाता है। मनोमय कोष से ही इस कोष का तथा इस से ऊपर 
वाले मानसिक लोक के कोषों का भी अभिप्राय निकाला गया 
है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि राजयोगी महात्मा 
अपने शिष्यों को भूलोक के बाद प्राय: स्वलॉक में जाग्रत कराया 
करते हैं | बीच के भुवर्लाक को छोड़ दिया करते हैं। पीछे उस 
लोक का ज्ञान श्राप्त कराते हैं । पर ऐसा हमेशे नहीं होता है। इसके 
अतिरिक्त भूलोक के बाद क्रमशः भुवर्लोक ही का स्थान पहिले 
आता है । इसलिये इस लोक में भ्रमण करने वाले शरीर के 
लिये एक प्रथक नाम दे लेना दी अधिक अच्छा है।._ 

इस लोक के शरीर के नाम के सम्बन्ध में अक्सर बहुत 
रालतफ़हमी फेली पाई जाती है। उपनिषदों तथा दूशेनों, में. जहां 
कहीं इन्द्रियों का वर्णन आया है, वहां वास्तव. में (इसी आंसना 
शरीर से अभिप्राय है। हम केवल उनका स्थूल़ अर्थ अहरए कर 
इन्द्रियों द्वारा केवल स्थूल शरीर की बाह्य ज्ञान्न तथा कर्म इन्द्रियों 
का ही अथे समभते हैं, इसी कारण असली तत्त्व को नहीं: 


. 
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समझ पाते | ऊपर गीता से उद्धत किये हुए श्लोक में जो 
दिखलाया गया है कि इन्द्रियां शरीर से परे हैं और मन 
इन्द्रियों से परे है, उसका सारांश, जब तक हमें यह ज्ञान न हो 
कि शरीर, इन्द्रिय ओर मन का प्रथक २ अस्तित्व है, तबतक 
हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं | यह एक अत्यन्त व्यापक भूल 
है। इसलिये धम ग्रन्थों में जहां कहीं इन्द्रियों का वर्णन आये 
वहां केवल इस स्थूल शरीर के अजच्डों का ही अभिप्राय न॑ समझ 
कर उनका असली तात्पय बासना शरीर से समभना चाहिये । 

यह वासना शरीर भुवलाक के तत्त्व तथा उपतत्त्वों से बना 
है। उस लोक में पहुँचने पर पद्मर्थ अथवा द्रव्य में काम, 
वासना, इच्छा के गुण आ जाते हैं । इसलिये यह शरीर मानो 
वासनाओं का बना रहता है। जंसे स्थूल शरीर की खोराक अन्न 
है, वेसे ही इसकी खोराक वासनायें हैं। इसलिये जेसी 
वासनाओं को हम अपने हृदय में स्थान देते हैं, बेसा ही यह 
शरीर बनता है। यदि हमारी अभिलाषायें उच्च कोटि की, पवित्र 
हों, तो वेसा ही पवित्र, सूक्ष्म और सुन्दर इस की बनावट सजावट 
हो जाती है और जीव के प्रकाश को बाहर प्रगट होने देने में यह 
बाधक नहीं होता । पर यदि हमारी वासनायें कुत्सित, भद्दी हों 
तो वासना शरीर बेसा ही भद्दा, कुरूप, भयक्लर बन जाता है 
और जीव का ग्रकाश भीतर से बाहर प्रगट होने नहीं देता। पर 
हमारा वासना शरीर उच्च कोटि का होगा अथवा घृणित श्रेणी 
का, इसकी सारी ज़िम्मेवारी हमारे अपने .ऊपर है। हम जैसी: 
. भावनायें, जसी इच्छायं अपने भीतर आने देंगे, वेसा दी इस- गे इर 


॥797त्र छएजञ्चा। ४॥॥ 'िज्चञा।67 
586॥0#% |6749&8-. ४75 
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शरीर का-निर्माण होगा । 

योगी लोग बतलाते हैं कि वासना शरीर अण्डाकार रूप का 
होता है, जो स्थूल तथा-इथरिक शरीरों के साथ पारस्परिक 
अन्तप्रवेश करता हुआ मनुष्य की चारों ओर स्थूल शरीर से 
कुछ आगे तक निकला रहता है। उसके रूप रंग से पता चल 
जाता है कि कौन मजुब्य करिप दर्जे तक उत्नति कर पाया है। 
प्रत्येक भावना अथवा वासना इस शरीर में एक विशेष 
रंग द्वारा प्रगट होती है। भिन्न २ श्रेणी के लोगों के 
वासना शरीर भिन्न २ रंग के द्वोते हैं। उनका क़द भी उनके 
विकास पर ही निर्भर है। बिशप सी० डब्ज्यू० लेडबीटर साहेब 
ने इस ज्षेत्र में बहुत अन्वेषण किया है, ओर अश्ञरेज्ी में 
'मनुष्य-प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष (॥७०-४५३5४9]6 37व [एए8- 
७।० ) नामक ग्रन्थ में उन्हों ने रंगीन चित्रों द्वारा दिखलाया हे 
कि वासना शरीर में भिन्न २ वासनायें किन २ रंगों अथवा रूपों 
में प्रगट होती हैं, और असभ्य, सभ्य मनुष्यों तथा ऋषियों के 
वासना तथा अन्य शरीरों में क्या अन्तर है। यह विषय 
अत्यन्त ही रोचक तथा उपदेश-प्रद है। पर खेद है कि अभी 
तक इन अमूल्य अन्‍्वेषणों का हिन्दी भाषा में अवतरण नहीं 
हो पाया है । 

साधारण मनुष्य का वासना शरीर एक ही साथ भांति २ 
की वासनाओं का क्रीड़ास्थल होने के कारण सदा अनेक प्रकारों 
से कम्पित होता रहता है और उसमें तरह २ के रंग बातों बाद में 
बदला करते हैं। यह बात आसानी से समकी जा सकती हे, 


श्०्८ धम-ज्योति | 


क्योंकि भुवर्लोक का तत्त्व हवा क्या, इथर से भी अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण अत्यन्त आसानी से कम्पायमान हो जाता है। 
पर जसे २ मनुष्य उन्नति करता जाता है, वह अपने वासना 
शरीर पर अधिकार जमाता जाता है | इसका फल यह होता है कि 
उसके वासना शरीर के कम्पों और रंगों का बदलना धीरे २ कम 
होता जाता है। साधु सन्‍्तों का वासना शरीर अत्यन्त निर्मल, 
सूक्ष्म और सुसज्जित होता है। पर चूंकि कम्पायमान होना इस 
का साधारण स्वभाव है, इसलिये उन के वासना शरीरों से सदा 
शान्ति, प्रेम तथा आनन्द की वर्षा हुआ करती है। 

अब देखना चांहिये कि विषयों अथांत्‌ बाह्य बस्तुओं के साथ 
बाहरी इन्द्रियों के संसग से कामनायें किस श्रकार उत्पन्न होती 
हैं ओर केसे काय करती हैं। मान लीजिये किसी सुन्दर पुष्प 
पर दृष्टि पड़ी । तो उस पुष्प से जो प्रकाश की किरखणें निकल 
रही हैं, जिन के द्वारा उस का देखना सम्भव होता है, वे आँख 
की पुतलियों पर पड़ती हैं। वहां उन किरणों के टकराने से आँख 
की पुतलियों से सरोकार रखने वाले स्नायुओं में एक ग्रकार का 
तरंग पंदा झेःजाता है। स्नायुओं के ज़रिये वह तरंग मस्तिष्क के 
केन्द्र म॑ पहुंचता है, वहां से इथरिक शरीर के मस्तिष्क में 
पहुंचता है, फिर विशेष चक्रों द्वारा वह तरंग अथवा कम्पन 
वासना शरीर पर पहुंचता है ओर वहां भी अपने अनुकूल 
कम्पन जारी करता है, जिस से सुख अथवा दुःख का अनुभव 
होता है, जिसे भावना कहते हैं | पर यहीं पर यह क्रिस्सा ४५4 
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तक--जिस का वर्णन आगे किया जायगा--पहुंचता है और उस 
में अपने अनुकूल विचार का रूप धारण करता है। तब मनुष्य 
अपने मानसिक शरीर में जानता है. कि किस बस्तु को उस के 
बाह्य नेत्रों ने देखा है, पर अभी तक मस्तिष्क को इस का ज्ञान 
नहीं रहता है । मस्तिष्क तक ज्ञान पहुंचने के लिये फिर विचार 
का जो फैसला रहता है कि इस वस्तु को ग्रहण करना चाहिये 
अथवा इस का त्याग करना चाहिये, उस का एक दूसरे प्रकार 
का कम्पन मानसिक कोष में उठता है। फिर मन का वह फेसला 
तरंग के रूप में मानसिक से वासना शरीर में उतरता है और 
वहां से ईथरिक शरीर द्वारा होता हुआ स्थूल मस्तिष्क में उतरता 
है और मनुष्य या तो उस पुष्प को अहण कर लेता है या उस को 
स्मरण करता हुआ आगे बढ़ता है।ये सारी ग्रक्रियायें इस 
तीत्रता के साथ होती हैं कि जिस का पता लगाना अत्यन्त 
कठिन है। पर क्रम यही है और योगिक अन्‍्वेषणों द्वारा लोगों ने 
इस बांत का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। . 

अब मानसिक शरीरों पर विचार करना चाहिये, जो “इस 
वासना शरीर से भी सूक्ष्म हैं। स्वलोक के दो विभागों का जिक्र 
पहिले आ चुका है। उन दोनो में भ्रमण तथा काय करने के लिये 
मनुष्य के भीतर भी दो प्रथक २ शरीर बत्तमान हैं। नीचे वाले 
को लघु मानसिक शरीर कहते हैं और ऊपर वाले को उच्च मानसिक 
शरीर अथवा कारण शरीर कहते हैं । चूंकि ये दोनों एक ही 
तस्व के दो विभागों से बने हैं, इसलिये प्राचीन पुस्तकों में इन 
का एक ही नाम मनोमय कोष कहा गया है। पर उस की वृक्तियों 


११० धम-ज्योति | 


में अन्तर किया गया है | कहा जाता है कि मन की दो वृत्तिया 
हैं--एक मनुष्य को ऊपर की ओर ले जाने वाली और दूसरी 
इन्द्रियों के बश में हो कर नीचे को ओर गिराने वाली | वास्तव 
में ये दोनों वृत्तियां दो भिन्न वाहनों अथवा शरीरों द्वारा कार्य 
करती हैं । इसलिये इन को प्रथक २ ही लेना अच्छा है। 

ये दोनों ही शरीर विचारों के बने हुए होते हैं-लघु मानसिक 
शरीर सरूप (०7 ९7८६८) विचारों से ओर उच्च मानसिक शरीर 
अरूप (००४४7४०४) विचारों से बनता है। इन दो प्रकार के 
विचारों में क्या अन्तर है, यह पहिले बतलाया जा चुका है। 
विचारों की कोटि तथा न्यूनाधिक व्यवहार के ऊपर इन शरीरों 
का विकास निभर है। अधिकांश मनुष्यों में अभी लघु मानसिक 
शरीर का बहुत कम विकास हो पाया है। बिशप लेडबीटर 
साहेब ने भिन्न २ अवस्थाओं के मनुष्यों के मानसिक शरीरों के 
चित्र भी “मनुष्य-प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष” नामक पुस्तक में दिये हैं । 

जेसा ऊपर वर्शन किया जो चुका है, प्रत्येक मनुष्य बिना 
जाने बूके भो अपने बिचारों द्वारा इस लोक में रह रहा है। 
हां, सज्ञान रूप से केवल लघु मानसिक शरीर में बाहर निकल 
कर अमण करने की बात अभी बहुत दूरं की बात है। पर 
योगाभ्यास करने से आज भी ऐसा किया जा सकता हे। 

उच्च मानसिक शरीर स्वर्लोक अर्थात्‌ मानसिक लोक के 
अरूप बिभाग के उपतत्त्वों से बना हुआ है। यही मनुष्य का 
वास्तविक निवास स्थान है। मनुष्य के अन्य चार नीचे वाले 


शरीर/डाया- 







शरीरों का--अर्थात्‌, लघु मानसिक शरीर, वासना शरीर 





च्य्ज्जी | 


ब्राणाब छक़ा।एं॥ #9॥079गठ 
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अथवा ईथरिक शरोर और स्थूल शरीर का प्रत्येक जन्म और 
मरण के समय विनाश तथा नव-निर्मांण होता रहता है। पर 
इस उच्च मानसिक शरीर का इस प्रकार नाश नहीं होता । इस 
कारण इसे अमर कहते हैं। अमर से यह नहीं जानना चाहिये 
कि इस का कभी नाश ही नहीं होता | इस के सम्बन्ध में अमर 
शब्द का व्यवहार तो केवल आपेक्तिक भाव से किया जाता है । 
आगे चल कर इसका भी नाश होता है, पर इन और चार 
शरीरों की अपेक्षा यह अमर हैं। इन चारों का तो जीव के 
प्रत्येक अवतरण के समय नाश तथा नव-निर्मांण होता है, पर 
इस प्रक्रिया द्वारा उच्च मानसिक कोष अथवा शरीर का नाश 
नहीं होता, बल्कि उसका क्रमशः विकास होता जाता है। प्रस्तुत 
समय में बहुत ही कम आदमियों के उच्च मानसिक शरीर ऐसे 
काफ़ी तोर से विकसित हैं कि वे उन का व्यवहार कर उस 
लोक में भ्रमण कर सके | पर क्रमशः विकास इस का हो रहा 
है, क्योंकि जन्म जन्मान्तरों में प्राप्त किये अनुभवों का यद्दी भण्डार 
है। प्रत्येक जन्म में मनुष्य जो कुछ सीख कर जाता है, उसका 
सार इसी शरीर में वत्तमान रहता है, ओर दूसरे जन्मों में भी 
अनुभवों का यह भण्डार सदा उसके साथ रहता है।इस लियें 
इसे “कारण शरोर” भी कहते हैं । ४ 

इस से आगे वाले ओर सूह्रम शरीरों के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं ही कहना अच्छा हे। बुद्धि शरीर अथवा बुद्धि अभी 
अधिकांश लोगों में केबल गुप्त अर्थात्‌ बीज रूप में पड़ी हुई हे । 
बहुत कम लोगों में उसका विकास हो पाया है। उसके स्वततस्त्र 


११२ धम-ज्योति । द है. 


वाहन बना कर उसका अलग व्यवहार करना तो अत्यन्त दूर 
की बात है । 

यह शरीर मह:ः अर्थात्‌ बुद्धि लोक के अत्यन्त सूक्ष्म तत्तों 
से बना है । प्रत्येक दर्जे के शरीर के विकास के लिये आवश्यक 
है कि धीरे २ उस शरीर का व्यवहार किया जाय । अभ्यास द्वारा 
ही इन शरीरों की उन्नति होती है। जिस प्रकार अन्न द्वारा 
स्थूल शरीर का पोषण होता है, अनुभूतियों, भावनाओं द्वारा 
वासना शरीर का पोषण होता है, भिन्न २ श्रेणी के विचारों 
द्वारा मानसिक शरीरों का पोषण होता है, उसी प्रकार बुद्धि के 
व्यवहार द्वारा इस बुद्धि शरीर का पोषण होता है | इसी कारण 
आजकल इस का नाम बुद्धि शरीर रखा गया है। प्राचीन काल 
में लोग इसे विज्ञानमय कोष कहते थे। दोनों के पीछे एक ही 
भाव छिपा हुआ है | बहुत ही कम आदमी हैं जो वास्तव में 
विचार करना जानते हैं | इस का नतीजा यह हे कि अधिकांश 
मनुष्यों में रचनात्मक विचार शक्ति का बहुधा अभाव पाया 


जाता है | इसीलिये अधिकांश व्यक्तियों के मानसिक शरीर-लघु _ 


मानसिक शरीर--अत्यन्त छोटे, अपरिपक, शेशवावस्था में हैं। 
पर उच्च मानसिक शरीर अभी और भी अधिक लोगों में केवल 
बीज रूप में पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस परिणाम में मनृष्य सिद्धान्तों 
को अपने जीवन का अझ्ढ बनाता हैं, उसी परिणाम में इस की 
उन्नति हो सकती है । बहुत मनुष्यों में सिद्धान्त के ऊपर जीवन 


निभेर करने की बात कई जन्मों के बाद ही आ बा वर्ड 


मानसिक शरीर का ही यह हाल है, तो बुद्धि अथवा 
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के बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं । वह तो ओर अधिक 
गहराई में बीज रूप में गड़ा पड़ा है । हां, इने गिने कुछ लोग हैं 
जिन्‍्हों ने इस का विकास किया है ओर कुड लोग इस के विकास 
के प्रयत्न में लगे हुए हैं। पर न जानें कितने काल के बाद 
आज कल के साधारण मनुष्य इस अमूल्य रत्र की ओर ध्यान 
फेरेंगे और इस का व्यवहार करेंगे । 

इस शरीर का पालन पोषण बुद्धि द्वारा होता है। पर बुद्धि 
से अभिप्राय क्‍या है? साधारणतः चालाकी चुस्ती को लोग 
बुद्धि समझा करते हैं । पर वह्‌ तो उच्च मानसिक शरीर भी नहों, 
बल्कि लघु मानसिक शरीर के कार्यो का ही एक विभाग है । बुद्धि 
की शक्ति विचार की शक्ति से अत्यन्त सूक्ष्म और एकदम दूसरे 
प्रकार की है। शब्दों द्वारा उसका वर्णन करना सम्भव नहों, 
क्योंकि यह तो अनुभव की बस्तु है। फिर भी इस शक्ति का 
कुछ अन्दाज़ दिलाने का प्रयत्न करना यहां आवश्यक है। यदि 
किसी बस्तु का ज्ञान प्राप्त करना हो, किसी श्लोक अथवा सूत्र 
का तात्पय समभना हो, तो विचार द्वारा तरह २ की छान बीन, 
मेल मिलाप अर्थात्‌ बहुत माथा पच्ची कर के हंम कुछ अथ 
निकाल लेते हैं, अथवा कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं; पर जिसमें 
बुद्धि की शक्ति विकसित है उस को इस ग्रकार छान बीन, 
मेल मिलाप, उलट फेर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह 
तो एक बार उस बंस्तु अथवा उस सूत्र वा श्लोक की ओर अपना 
ध्यान ले जाता है और बिना किसी परिश्रम के उसके पूर्ण ज्ञान 
का प्रकाश उसे मिल जाता है। इसको अन्नरेज्ी में अन्तःस्फूतिं ., 


११४ घम-ज्योति | ॥ 


(६7०४ ४०४) कहते हैं | पता नहीं चलता कि हिन्दी में किस प्रकार 
इस को अगट किया जाय । मालूम होता है कि यह एक ऐसी 
शक्ति है कि जहां किसी बस्तु से ध्यान का स्पश मात्र हुआ कि 
उस का पूरा ज्ञान हृदय के भीतर झलक उठता हे | हो सकता हे 
कि इस लोक के तत्त्व के इसी गुण के कारण प्राचीन ऋषियों ने... 
इसका गुण स्पश बतलाया हो । इस प्रकार बुद्धि को स्पश शक्ति 
अथवा स्पशे ज्ञान शक्ति कह सकते हैं। पर इस स्पश को स्थल 
शरीर के इन्द्रिय स्पशे से नहीं मिलाना चाहिये | यह अत्यन्त 
सूक्ष्म तथा उच्च अवस्था की बात है । इसी कारण से इसे विज्ञान 
मय कोष भी कहते हें। यहां सोच विचार की पहुँच नहीं है। यह 
शरीर साज्ञात्‌ विज्ञान की ज्योति का बना हुआ हे। . द 
कभी २ ऐसा होता है कि किसी प्रश्न को ले कर उसको बहुत. 
सोचते विचारते अथवा उसमें बहुत माथा पच्ची कर के हम उसमें 
तल्लीन हो जाते हैं, पर कुछ उत्तर नहीं मिलता। पर ऐसे अवसर: 
पर एक-ब-एक भीतर से कुछ ऐसा प्रकाश आता है किउस 
प्रश्न का उत्तर बिना परिश्रम के साफ २ भलक जाता है। यह: 
भी अधिकांश केवल उच्च मानसिक कोष की भलक के कारण 
होता है, पर इसी प्रकार कभी २ बुद्धि की ज्योति भी मनुष्य 
को मिल जाया करती हे। इस लिये बुद्धि को साधारण होशियारी, 
चांलाकी अथवा सोचने विचारने के चातुय से हर्गिज्ञ नहीं मिलाना 
चाहिये । जब हम इस ग्रकार के अनुभवों में रहने लगेंगे, जिस- 
का अभी वणन किया गया हू, तब हमारा बुद्धि शरीर उन्नति, 
पा रूकेगा, बद्‌ रूकेगा ओर स्वतन्त्र रूप से ज्यवद्दार करने योग्य योग्य 
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मनुष्य कीं रचना--उसके कोष | श्श्ष 
हो सकेगा | 

आत्मिक शरीर के सम्बन्ध में कुड् नहीं कहा जा सकता । 
वह अपूब आनन्द का भण्डार हे। अधिक से अधिक उसका 
जिक्र मात्र कर संकते हैं कि एक ऐसा भी कोष हे जो आत्मा का 
बाहन हे, जो ऐसे सूक्ष्म तत्त्वों का बना हुआ हे जिस का गुण 
आननन्‍्दू--निर्मल आनन्द -है। इसलिये उसको आनन्द्मय कोष 
कहते हैं । पर सिवाय ऐसा ज़िक्र करने के इसके सम्बन्ध में 
आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद इसी कारण से इस 
जनलोक के तत्त्व का गुण ऋषियों ने शब्द कहा है कि यहां 
तक तो कुछ ज़िक्र कर सकते हैं, पर इसके ऊपर आगे के सूक्म 
लोकों तथा तत्त्वों के सम्बन्ध में कुछ जिक्र तक नहों कर सकते। 
आत्मा है। बस्‌ ; इसके सम्बन्ध में और कुछ भी वर्णन करना 
इसके असली महत्त्व को नीचा करना है। 

इस प्रकार मनुष्य के सातों शरीरों का कुछ हाल वंणन 
किया जा चुका | इन॑ शरीरों का एक विशेष प्रकार से संगठन 
किया -गया है। उसे भी अत्यन्त संक्षेप से जान लेना चाहिये । 
जिस प्रकार एक चिनगारी लहकती हुई आग के ज्याले का एक 
अंश होती है, उसी प्रकार आत्मा (०४००), जो साधारणतः 
दूसरे प्राकृतिक लोक अर्थात अनुपादक लोक पर बास करता 
है; इश्वर का एक अंश हे | यह आत्मा अपना एक अंश नीचे 
के लोकों में भ्रमण कर अनुभव प्राप्त करने के लिये भेजता हे। 
वही हमारा जीवात्मा अथवा जीव (£8०) है । यह जीव आत्मिक 
तथा बुद्धि लोक होता हुआ और वहां के तत्त्वों का आवरण धारण 
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करता हुआ मानसिक लोक के अरूप विभाग तक उतरता हे। 
इसलिये मनुष्य के जीव का असली निवास स्थान अरूप 
मानसिक लोक हे । यह जीव आत्मा-बुद्धि-मनस्‌ (उच्च मनस) 
इन तीनों को मिला कर होता हे। इसी को अहड्जार भी 
कहते हैं। यही मनुष्य के भीतर वह अमर तत्त्व हे जिसका 
अ्रावागमन के क्रम में विनाश नहीं द्वोता है । 

अरूप मानसिक क्ोंक से भी नीचे के लोकों में भ्रमण करने 
तथा वहां का अनुभव प्राप्त करने के लिये जीव अपना एक अंश 
नीचे उतारता है, जिसे नश्वर देहात्मक जीव (?८०४०००॥७४) कह 
सकते हैं। यह लघु मानसिक, वासना, इथरिक तथा स्थूल शरीरों 
द्वारा नीचे के भिन्न २ लोकों के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है 
तथा उनमें काय करता है। 

इस प्रकार मालूम होता है कि आत्मा इश्वर का एक अंश 
है, जीवात्मा अर्थात्‌ जीव आत्मा का एक अंश है ओर देहात्मक 
जीव जीवात्मा का एक अंश है; अर्थात्‌, अभी जो अंश संसार में 
कार्य कर रहा है ओर जिसको हम सबेस्व समझ रहे हैं, वह 
इंश्वर के एक अंश के अंश का अंश है। साधारणत: मनुष्य की 
जितनी शक्तियों को हम जानते अथवा देखते हैं, वे सभी देहात्मक 
जीव की शर्क्तियां हैं। पर इन शक्तियों के चमत्कार ने भी आज 
संसार को आश्रय-चकत कर रखा है। जब देहात्मक जीव 
की ऐसी शक्तियां हैं, तो जीव तथा आत्मा की शक्तियां कितनी 
बढ़ कर होंगी, इसका अनुमान करना असम्भव है। (8७ 










इन विचारों से जान पड़ता है कि हम कितना नीचे ग्रिरेपड़ 
हे ॥५४।॥ज संता #82/॥6॥09॥ 
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_ 
मनुष्य की रचना--उस के कोष | ११७ 
हैं। पर हताश होने की कोई बात नहीं है । आज चाहे हम कितने 
ही छोटे क्यों न हों, पर वास्तव में हम उसी एक सत्ता के अंश हे 
ओर एक न एक दिन उस सत्ता को अबश्य प्राप्त होंगे। सफ़र 
हल्का नहीं है। पर अन्तिम शिखर तक पहुंचेंगे, इसमें भी सन्देह 
नहीं हे । द 


॥ 


पे 





सातवां अध्याय 
मृत्यु पश्चात जीवन 
न्यू धर्मांवलम्बी तथा अन्य धर्मावलस्बी भी इस 
_ ३ बात को मानते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य का 
ड ; प् ्ज , ञ्यन्त नहीं हो जाता हे बल्कि जीव, सोल (3807) 
अथवा रूह बचता रहता है और भिन्न २ लोकों में अपने कर्मा- 
नुसार भ्रमण करता है। भिन्न २ धर्मों के इस बात से सम्बन्ध 
रखने वाले विचारों की तुलना करने का यह स्थान नहीं है। पर 
यदि ऐसा किया जाय तो पता चलेगा कि किसी धर्म का वर्णन 
ग़लत नहीं है। सब में सत्य का अंश है, जिसमें पीछे से धार्मिक 
अनुयायियों ने अपनी अज्ञानता के कारण बहुत बे मतलब की 
बातें भी मिला दी हैं ओर अनुभव शून्य होने के कारण केबल 
अनुमान के सहारे असली तथ्यों के गलत सलत अर्थ भी किये 
हैं। जो हो, हीरा चाहे कहीं भी छिपा क्यों न हो, कैसा ही मेला 
क्यों न हो गया हो, पर परखने वाले हर जगह से उस चमकते 
हुए हीरे को बाहर निकाल ले सकते हैं। इस में सन्देह नहीं कि 
हिन्दू धम में इन तथ्यों का विशेष विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया है। पर लोकों तथा मनुष्य के शरीरों का समुचित ज्ञान 
होने के कारण लोगों ने उन का उलटा पुलटा अथ कर लिया 
है, जिस से उनका सार अथवा महत्त्व जाता रहा है। इस लिये 
प्राकृतिक लोकों ओर मनुष्य के कोषों अथवा शरीरों आमिर 
ज्ञान हो जाने से आगे इन के समभने में आसानोीं होगी (77४ 
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पाश्चात्य देशों में स्ेन्चेट (चौकी) तथा अन्य प्रकारों द्वारा 
लोग मरे हुए लोगों से वार्तालाप आदि करने के अनेक प्रयोग 
करते हैं। वहां गुप्त बातों का अनुसन्धान करने के लिये एक 
संस्था ही अगल क़ायम है जिसे गुप्त-रहस्य-अनुसन्धान-संस्था _ 
(?३एटटबौ रिट्डट्शाटा 3०टांटए) कहते हें | उनके प्रयोगों 
से सदा सच्चा नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि इन बातों के 
अनुसन्धान का सच्चा तरीक़ा कुछ ओर ही है। उसका वर्णन 
आगे किया जायेगा। पर इन प्रयोगों से भी बहुत लाभ हुआ है । 
पाश्वात्य जड़ बाद की नींव इस ने उखाड़ दी है। अब वेज्ञानिक 
रीति से भी लोग समभने लगे हैं कि इस पाथिव स्थूल शरीर के 
अन्त से ही मनुष्य का अन्त नहीं हो जाता ; बल्कि वास्तव में 
मनुष्य कुछ ऐसा अदृश्य गुप्त तत्त्व है, जो इस शरीर के नाश 
हो जाने पर भी ज्यों का त्यों बत्तमान रहता है । 

अब आगे बढ़ने से पहिले यह जान लेना चाहिये कि मृत्यु 
का तात्पय क्‍या है। मृत्यु का अथ शून्य अथवा नेस्तानाबूद हो 
जाना नहीं है। झ॒त्यु का वास्तविक अभिप्राय है एक शरीर को 
त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना। गीता में अगवान ने 
कहा है:-- 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि ग्रहणाति नरो5पराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्‌ 
यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ . 
--अ० २, श्लों० २२५ 


है. 
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अर्थात , “जिस प्रकार मनुष्य पुराने बख्तों को त्याग कर 
नये बस्रों को धांरणं करता है, उसी प्रकार देही अर्थात्‌ शरीर 
के भीतर वास करने वाला जीव जीण अर्थात्‌ बेकार शरोरों 
को त्याग कर दूसरे नवीन शरीरों में प्रवेश करता है अथात्‌ 
उनको धारंण करता है।” 

पर मनुष्य के शरीरों का यथाथ ज्ञान न होने के कारण इस 
श्लोक का अर्थ लोग बहुधा इस प्रकार लगा लिया करते हैं कि जीव 
एक मनुष्य तन त्याग कर दूसरा मनुष्य तन अथवा अन्य किसी 
योनि का तन धारण कर लेता है। यह भूल है। मृत्यु पश्चात्‌ 
भी मनुष्य मनुष्य ही रहता है और अत्यन्त दुलंभ अवस्थाओं 
को छोड़ साधारणत: कई वर्षो, कई सौ अथवा हजारों वर्षो के 
बाद ही पुनः दूसरा मनुष्य स्थूल शरीर धारण करता है। इस 
थीच में भी वह एक न एक शरीर धारण किये अदृश्य लोकों में 
निवास करंता रहता है । इस लिये 'शरीराणि? से केवल स्थूल ही 
शरीरों को नहीं समझना चाहिये। उससे असली अभिप्राय 
भिन्न २ लोकों में रहने के लिये मनुष्य के भिन्न २ शरीरों से है, 
जिन का वन आगे किया जा चुका है । 

इसलिये स्थूल भूलोक से मृत्यु होने का मतलब स्थूल 
शरीर का त्याग करना ओर इथरिक अर्थात्‌ छाया शरीर का 
ग्रहण करना है, अर्थात्‌, स्थूल भूलोक से रुत्यु का मानी है 
ईथरिक लोक में जन्म । बसे ही ईंथरिक लोक की मृत्यु का मानी 
होगा, इथरिक शरीर का त्याग और वासना शरीर का कई 
अर्थात्‌ , ईथरिक लोक से मृत्यु होने का तात्पयं काम हे 
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जन्म लेना है। इसी प्रकार भूलोक में जन्म लेने का भी अभिप्राय 
एक दृष्टिकोण से इंथरिक लोक का मरण कहा जा सकता है, 
क्योंकि ईथरिक लोक जीव के आने जाने के बीच को मन्जिलों 
में से एक मन्जिल है और इसलिये दोनों बार, अर्थात्‌ , ध्रथ्वी 
पर उतरते समय भी उस में से हो कर आना प्रडता है ओर 
इस लोक से भुवलेकि जाते समय भी उस से हो कर जाना 
पड़ता है। 

इस से एक बहुत महत्त्वपूर्ण नतीजा यद निऋलता है कि 
भिन्न २ लोकों में आना जाना, रहना ओर वहां से काय कर के 
चल देना तो जीव रूपी पथिक की यात्रा की साधास्थ रीति है। 
इसलिये वास्तव में म्॒त्यु के समय दुःख न कर के आनन्द मनाने 
का अवसर है, क्‍योंकि उस समय जीव मत्यलोक का एक सफर 
तय करके घर की ओर वापस जाता रहता है। जीव जितना ही 
नीचे के लोकों में उतरता है, उस का तेज, उस की शक्तियां उतनों 
ही अधिक घटती जाती हैं। इस भूलोक में जीव का उतरना बसा 
ही है कि जेसा किसी गहरी अंधेरी खाई में कुड पता लगाने के 
लिये किसी मनुष्य का उतरना है। वहां का काम समाप्त कर जब 
मनुष्य खाई से ऊपर उठने लगता है, तो पद २ पर उस को अधिक 
हवा, अधिक प्रकाश मिलता जाता है। उसी प्रकार यहां तो 
मनुष्य--अत्येक मनुष्य--कुछ विशेष कार्य से आया हुआ है । उस 
कार्य को समाप्त कर जब वह अपने असली घर को ओर वापस 
जाने लगता है, तो पद्‌ २ पर उस को अधिक प्रकाश, अधिक हवा 
मिलती है, अथांत्‌ , उस का जीवन क्रमश: बन्धनों से अधिक सुक्त 
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होता जाता है| इसलिये मृत्यु के समय शोक न मना कर हुए. 
मनाना चाहिये । इसी भाव को भगवान ने केसे सुन्दर शब्दों में 
कसी सुन्दर सहज उपमा द्वारा प्रगट किया है ! कहते हैं: -- 
'देहिनो5स्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्रिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥| 
( गी० अ० २, ज्छो० १३ ) 

अर्थात्‌ , 'जेसे देह के भीतर बास करने वाला जीव देह में 
कुमार, योबन तथा वृद्धावस्था का अनुभव करता है, उसी प्रकार 
बह दूसरे देह को भी प्राप्त हो जाता है, इस के लिये धीर मनुष्य 
मोह अर्थात्‌ शोच नहीं करता? | अहा ! कसा अच्छा वर्णन है! 
एक देह से दूसरे देह में प्रवेश कर जाना बसा ही स्वाभाविक 
नियम है कि जेसा कुमारावस्था से युवावस्था में, अथवा युवा- 
बस्था से बृद्धावस्था में प्रवेश कर जाना है । बालक युवा क्‍यों हो 
गया ? युवक वृद्ध क्यों हो गया ? इन बातों के लिये तो कोई कभी 
अफ़सोस नहीं करता | फिर, एक तन को छेड़ कर दूसरा तन धारण 
करने में मनुष्य को क्‍यों रोना चाहिये ? यह भी तो एक स्वाभाविक 
नियम है । हम अभी आगे चल कर देखेंगे कि ऐसे अवसर पर 
रोने पीटने से जीव को अपनी यात्रा में बाधा पहुंचती है । 

इस भ्रकार स्थूल भूलोक की मृत्यु का अथ जीव द्वारा स्थूल 
शरीर का त्याग करना ओर अन्य कोषों के साथ इंथरिक अर्थात्‌ 
लिज्न शरोर में इस तन से बाहर निकल जाना हुआ । ऊपर 
बतलाया जा चुका है कि इथरिक शरीर द्वारा ही स्थल शरीर 


भी प्राण का संचार होता है। इसलिये जेसे २ इथरिक शरीर । रीर 
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स्थूल शरीर से बाहर निकलता जाता है, बेसे २ स्थूल शरीर 
शथिल पड़ता जाता है और अन्त में वह सूह्रम सूत्र जो इंथरिक 
को स्थूल शरीर के साथ बांधे रहता है, वह भी दूट जाता हे 
और, साधारण बोल चाल में, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । 
मृत्यु होने के कुछ पूष जीव अपने इस जन्म की सारी 
कार्रवाइयों का सिंहावलोकन करता है। यह क्रिया ठीक बेसी 
ही है जैसा प्रत्येक यात्री अपनी एक मंजिल को छोड़ कर दूसरी 
मंजिल के लिये रवाने होने के समय करता है। वह देख लेता 
है कि किन २ चीज़ों के साथ वह. उस मंजिल पर आया था, वहां 
उसने क्या लेन-देन किया और किन २ बस्तुओं को ले कर वह 
वहां से आगे जा रहा है । ठीक इसी प्रकार जीव अपने दो चार 
दिनों अथवा दो चार वर्षो की ही नहों, बरन्‌ एक जन्म भर 
की अच्छी बुरी सारी कारबाइयों पर एक बार चन्द क्षणों के 
भीतर ही दृष्टि फेर जाता है। ऐसे अवसर पर यह उचित है कि 
उस मनुष्य को निश्विन्त छोड़ दिया जाय, ताकि वह अपने 
जीवन भर का लेखा अर्थात्‌ हिसाब किताब समक ले | ऐसा न 
कर हम बहुधा रोने तड़पने लगते हैं। यह बात आसानी से 
समभी जा सकती है कि इस की वंजह से उस अस्थान करने 
वाले जीव के चित्त में कितना उह्विग्न, कितनी अशान्ति फेलती 
होगी, जिस से वह अपना लेखा, अपना सिहा- ग्रोकन समुचित 
रोति से न कर सकता होगा । इसलिये ऐसे समय में उस जीव 
के वास्तविक हित के लिये, जिस के साथ हम इतना प्रेम करते 
थे, पूर्ण शान्ति, प्रेम तथा आनन्द का ही बातावरस उस-। की- 








१२४ धम-ज्योति । 
चारों ओर बनाये रखने की हमें पूर्ण रूप से कोशिश करनी 
चाहिये । 


मनुष्य का यह अन्तिम सिंहावलोकन अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण 
होता है। भगवान ने भी गीता में इस महत्त्व को दर्शाते हुए 
कहा है : 
“यं य॑ं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम । 
त॑ं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भाव भाविताः ॥ 
--अ० ८, श्लो० ६। 
अर्थात्‌ , “हे कोन्‍्तेय, अन्त समय में जिस किसी को 
स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया जाता है, सदा उसी के 
भाव से भावित होने से उसकी ही गति प्राप्त होती है।” इस 
लिये बहुधा केवल रस्म मात्र निवाहने के लिये किसी के मरते... 
समय अथवा मस्तक ढोते समय लोग राम नाम का उच्चारण किया 
करते हैं। ऐसा करना अच्छा है। पर इसी बात को समझ 
बूक्क कर करना चाहिये ओर किसी भी हालत में मरते हुए 
मनुष्य के नजदीक हल्ला हशरात नहीं मचाना चाहिये, क्योंकि 
ऐसा करने - से उसका ध्यान अपने महत्त्वपूर्ण काये की ओर से 
हट कर इधर उधर विचलित हो जाता है। 
मृत्यु के पश्चात्‌ जब जीव इस स्थूल शरीर से निकल कर 
बाहर जाता है, तो उसका पहला अनुभव बहुधा यही हुआ करता 
है कि हम किसी भारी बोक से निवृत्त हो हल्के हो गये, स्वतन्त्र 
हो गये । इस का कारण यह है कि. एक तो यह को ४८727 क्‍ एव् 
भारी बोम है और इस के साथ २ इस पृथ्वी के « घ़ 
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भी बहुत भारी बोक हमें हमेशे ढोना पड़ता है। इन को हम 
बोझ नहीं समभते हैं, क्योंकि जन्म से ही इन को ढोने का 
हमें अभ्यास रहता है। जब मनुष्य पहाड़ों पर जाता है, तो 
वहां इस बातावरण के बोम के हल्केपन का कुछ अनुभव 
उसे होता है। पर जब समस्त शरीर ही छूट जांता है, तब तो 
हल्केपन का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता | इस: सम्बन्ध में विशप 
लेडबीटर ने एक बार अपना अनुभव वर्णन किया था कि एक 
मनुष्य बहुत दिनों से बीमार था। उस को अन्त समय में बहुत 
कड़े शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ा । जब उसकी मृत्यु 
हुई, तो एक-ब-एक बह शरीर के कष्ठों से मुक्त हो गया' ओर 
उसने अपने को दुःखों से रहित और स्व॒तन्त्र पाया। उस समय 
उसे इस बात का तो ज्ञान था नहीं कि मैं मर गया। वह 
समभता था कि अब मेरा रोग दूर हों गया, अब में बिल्कुल 
अच्छा हो गया। इस बात की उसे इतनी खुशी हुई कि वह 
आनन्द से परिपूरित हो कर अपनी लड़कियों तथा अन्य रिश्ते- 
दारों से, जो वहां मौजूद थे, इस बात को जनाने की कोशिश 
करने लगा कि अब बीमारी बिल्कुल अच्छी हो गई ।- पर इधर 
उसकी लड़कियां तथा उसके दूसरे रिश्तेदार रोने पीटने में 
मशग्रूल थे। इस दृश्य को देख कर वह हैरान हो रहा था । 
बह समम नहीं सकता था कि ये क्यों रो पीट रहे हैं और मेरी 
बातों को नहीं सुन रहे हैँं। बहुत देर तक सममाते रहने पर 
उसको इस बात का ज्ञान हो सका कि अब वह स्थूल भूलोक में 
नहीं है ताकि लोग उस की बातों को सुनें, बल्कि अब वंद्दां से 


है 
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उसकी मृत्यु हो जा चुकी है। इस से बहुत स्पष्ट रूप से विद्त 
होता है कि एक ही बात--म्॒त्यु--को जीव किस आनन्द से देखता 
है ओर साधारण मनुष्य उसे किस दुःख के भाव से देखते हैं ।. 
एक बात का ओर स्मरण रखना आवश्यक है। प्राकृतिक 
रूप से म्रृत्यु के पश्चात्‌ जीव की गति ऊपर के लोकों की ओर 
होती है। इसलिये, यदि वास्तव में हम ऊपर जाने वाले जीव के 
साथ प्रेम रखते हों, तो हमारा कत्ते्य है कि हम उसकी ऊपर 
की गति में उसे सहायता पहुँचायें। यहां रह कर भी ऐसी 
सहायता पहुंचाई जा सकती है। श्राद्ध कम आदि का यही 
उद्द श्य है। खेद है कि इन बातों को हम समझ कर नहीं करते। 
केवल एक रस्म निबाहने के भय से किया करते हैं, जिससे उनका 
प्रभाव बहुत हृद तक बेकार हो जाता है। पर कम से कम एक 
बात पर तो अवश्य पूरा ध्यान देना चाहिये कि किसी की मृत्यु के 
समय अथवा उसके बाद भी उसके लिये रोना पीटना तथा शोक 
न करना चाहिये, क्‍योंकि हमें स्मरण रखना चाहिये कि मरने के 
बाद भी मनुष्य स्थान में कहीं बहुत दूर नहीं चला जाता है। वह 
अपने रिश्तेद्वारों, इष्ट मित्रों के ही इदे गिदे घूमा फिरा करता है। 
उसका प्रेम ग्रत्येक के साथ जेसा पहिले था, बेसा ही अब भी 
रहता है। अन्तर सिफ़ इतना ही रहता है कि यहां जो सूक्ष्म लोक 
वत्तमान हैं, उन में वह सूक्ष्म शरीर धारण कर के रहता है। इस 
लिये इस शरीर की इन्द्रियों द्वारा हम उसे देख अथवा छू नहीं 


सकते | पर अपनी अनुभूतियों तथा अपने विचारों द्वारा उसके. 
] 


साथ हमारा सम्बन्ध सदा एक भाव से लगा रहता है । वह तो स्वयं | 
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भी अपने प्रेमियों की ओर भुका गहता है और यदि प्रेमियों ने 
अपने. रोने गाने, शोक, विलाप द्वारा ओर अधिक उसको अपनी 
ओर-आकृष्ट कर रखा, तो उसके आगे जाने के रास्ते में बाधायें 
पहुंचती हैं। इस बात को स्मरण रख कर सच्चे प्रेम का संचार 
करते रहने से तथा समझ बूम कर श्राद्ध आदि करने से हम 
उस परलोक गामी जीव को बहुत सहायता पहुँचा सकते हैं | इस 
लिये यदि हम अधिक न कर सकें, यदि हम विशेष सद्दायता न 
न पहुंचा सकें, तो कम से कम हमें इतना तो अवश्य करना 
चाहिये कि उस जीब के रास्ते में हम बाधायें न उपस्थित करें, 
ओर यह तभी सम्भव हो सकेगा जब हम बृथा रोने पीटने तथा 
शोक विलाप करने से परहेज़ करेंगे । 

यहां तक तो इस बात पर विचार किया गया कि किसी की 
मृत्यु होते समय अथवा उसके पश्चात्‌ हमारा भाव उसकी ओर 
कैसा होना चाहिये। अब इस बात पर विचार करना चाहिये 
कि मृत्यु के बाद जीव किन २ दशाओं से हो कर गुज़रता है। 

मृत्यु पश्चात्‌ जीव का बाहरी शरीर इईंथरिक वा छाया शरीर 
रहता है । स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर जीव इसी 
इथरिक शरीर को धारण कर स्थूल शरीर के ऊपर उड़ता रहता 
है। छाया और स्थूल॑ शरीरों में इतना घना सम्बन्ध है कि दोनों 
का नाश एक ही साथ होता है । मृत्यु के बाद ग्राण का सच्नार बंद 
हो जाने से स्थूल शरीर का बिनाश आरम्भ हो जाता है, अर्थात्‌ , 
इसके अणु परमाणु एक दूसरे से अलग २ हो कर अपने सवर्मीय 
प्राकृतिक तत्त्वों में मिलने लगते हैं, ओर जेसे २ स्थूल शरीर 





श्य्ट 


सड़ता गलता जाता है, अर्थात्‌ उसका नाश होता जाता है, 
बेसे ही बेसे ठीक उसी परिणाम में छाया देह का भी नाश होता 
जाता है। इसलिये जबतक स्थूल शरीर बत्तमान रहता है, 
तब तक छाया देह भी जीव को अपने भीतर लपेटे बत्तमान 
रहता है। जीव के लिये यह दशा किसी विशेष लाभ का नहीं, 
बल्कि एक बन्धन मात्र है, क्योंकि उसको तो आगे भुवर्लोक तथा 


अन्य लोकों द्वारा होते अपने असली निवास स्थान पर पहुंचना 


है। इस काये में शरीर को शीघ्र नाश कर देने से सहायता 
पहुंचती है। इसलिये मुर्दे को दफन करने से दाह क्रिया द्वारा 
शरीर का शीघ्र बिनाश कर देना अधिक अच्छा है, क्योंकि उस 
हालत में जीव छाया देह के बन्धन से भी आप से आप मुक्त हो 
जाता है ओर भुवर्लाॉक में पहुंच जाता है, अथांत्‌ , उसका बाहरी 
शरीर भुवर्लोक के तत्त्वों वाला शरीर रह जाता है। इस तथ्य 
का ज्ञान प्राप्त होने के कारण मुर्दा को जला देने की प्रथा धीरे २ 
दूसरे २ देशों में भी जारी होती जा रही है । 

जहां मुर्दो के दफ़न करने का रिवाज है, वहां क्रबरिस्तानों 
पर कभी २ लोग मुर्दो को देखा करते हैं और सममभते हैं कि 
उन्हों ने वास्तव में मुर्दो को स्थूल शरीर में ही देखा है। पर ऐसी 
बात नहीं है। स्थूल शरीर तो मिट्टी की तहों में धीरे २ सड़ता 
गलता रहता है ओर उस का इथरिक अर्थात्‌ छाया देह उस क़त्र 
के ऊपर मँड्राता रहता है अर्थात्‌ उड़ता रहता है। आगे कहा 


जा चुका है कि छाया देह हूबहू उसी शकल का होता है॥ जेसा.. 


स्थूल शरीर द्वोता है | यही सूह््म छाया शरीर कभी २ भे भयमीत 





धम-ज्योति । 
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अथवा अन्य प्रकार सेःउत्तेजिंत पुरुषों को देखने में. आता है। 
पर इस से -भय खाने की कोई आंचश्यऋता नहीं, क्‍योंकि छाया 
देह में जीव प्रायः अचेत ही पड़ा: रढता है। उसे भूत प्रेत भी 
नहीं सममना चाहिये, क्योंकि अतादि का स्थान भूलोक में नहीं, 
बल्कि भुबलोंक में है । -9# ऊ# जो ५ म्ननज 

छाया देह के नाश हो जोनें पर सलुष्य अपने को अभुवर्लोक 
में पाता है। इस को यद अभिप्राय नहों हैं कि वह स्थान में अन्य 
कहीं दूर चला जाता है। वह उसी स्थान पर स्हता है, पर स्थुल 
तथा सूक्ष्म भूलोंक से अधिक सूहम तत्वों वाले भुबर्लोक में अवेश 
कर जाता है। यहां पहुँचते ही एक विचित्र घटना घटित द्ोती है| 
भुवलेक के भिन्न २ उपजलोकों के - जितने २ उपतरत्त्व उस कें 
बासना शरीर में बर्तमान रहते हैं, वे स्थूलता अथबा सुच्रमता के 
अनुसार एक साथ हो, अलग २ एक २ आवरण के रूपःमें हो 
जाते हैं। इस प्रकार एक वासना शरीर सांधारणंत:। सात 
आंबरणों में तक़लीम॑ हो जांतां है, अर्थात , एक 'कंसना शरीर 
की जगह पर खुवलेक के भिन्न रे उपलोकों के: सात शरीर बन 
जाते हैं । सब से बाहर सब से स्थूल अर्थात्‌ सातवें ।उंपतत्त्वों 
का शरीर रहते है, उस के बाद छठी श्रेणी के उपतत्थों: का 
और ऐसे हीं दूसरे दूसरे उरपेतत्तयों के भी एथक २ आवर: बन 
< अल्येक उपलोक में सनुष्ये उसी अनुपात' से- जीवन ब्यवीत 
शरीर में मौजूदे रहता है; औरयढ अदुपात सं बांत पर सिह 





हा 
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है कि उस मनुष्य ने केसा जीवन व्यतीत किया है, कैसी २ 
इच्छाओं अथवा वासनाओं में उसने अपना पार्थिव जीवन 
बिताया है। जिस मनुष्य ने अत्यन्त ऋर वासनाओं में बहुत 
दिनों तक अपना जीवन बिताया है , वह भुवर्लोक के नीचे के 
उपलोकों में भी कई वर्षा तक रहता है--हो सकता है कि उसे 
सेकड़ों वर्षो तक वहां रहना पड़े | लेकिन पत्ित्र वृत्ति बाजे 
आदमी को अधिक दिनों तक यहां नहीं रुकना पड़ता है। बह 
बहुधा भुवलोक के ऊपर के ही उपलोकों में दिन काट लेता है। 
आध्यात्मिक विचार वाले आदमी को वासनाओं से बहुधा 
अत्यन्त कम सम्बन्ध रहता है और इसलिये ऐसे आदमी को 
भुवर्लोंक पार कर जाने में कुछ भी बिलम्ब नहीं लगता है। पर 
साधारण मनुष्य को श्रत्येक उपलोक में रह कर वहां अपनी 
वासनाओं का भोग भोगना पड़ता है और जब उसकी अवधि 
समाप्त हो जाती है, तो उस उपलोक का शरीर छूट जाता है और 
वह अपने को उस से ऊपर बाले उपलोक में पाता है। इसी 
प्रकार एक २ कर के सभी उपलोकेां का सफ़र तय करना 
पड़ता है । 

सातवें उपलोक में ऐसे ही लोग जाग्रत अवस्था में पाये 
जाते हैं जो अत्यन्त निदेयी और पाशविक वृत्तियों वाले होते हैं 
जसे भयज्ठर शराबी, विषयी, आदि । साधारण मनुष्य इस उप- 
लोक को बहुधा अचेत अवस्था में ही बिता देते हैं| छठें उपलोक 
में जाने पर लोग भुवलेक के प्रायः उन्हीं स्थानों पर विचरा करते 
हैं, जहां उन के प्रेमी रिश्तेदार तथा दोस्त आदि इस अल थूल- 
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जगत के सरोकारी रहते हैं | पांचवें और चोथे उपलोकों में भी 
बे ऐसे ही स्थानों में बिचरते रहते हैं, पर भूलोक का सरोकार 
क्रमशः कम होता जाता है और वे अपने विचारों के अनुकूल 
परिस्थिति बनाने की फ़िक्र में रहते हैं । तीसरे उपलोक पर वे 
प्रायः स्वतन्त्र भाव से मनमानी परिस्थिति बना कर उस में 
विचरते है। दूसरा उपलोक ऐसे धार्मिक लोगों का स्थान है जिन 
मे स्वार्थ भाव भरा रहता है, और सब से ऊपर का उपलोक उन 
लोगों के अनुकूल मालूम होता है जिन्होंने प्रथ्वी पर स्वार्थ भाव 
से विज्ञान, दर्शन तथा अन्य मानसिक उद्योगों में जीवन 
बिताया है | 
भुवलेक के जीवन का वर्णन बहुत भयझर शब्दों में किया 
जाता है । कहा जाता है कि यहां पर मनुष्य अपने पापों का बुरा 
परिणाम भोगता है। और उस दुःखमय जीवन का वर्णन करते 
समय कोई कहता है कि पापी मनुष्यों को लहकती हुई आग की 
नदियों को पार कर के जाना पड़ता है, कोई कहता है कि घोर 
अन्येरी कोठरियों में पापी गिरा दिये जाते हैं ओर वहां तरह रे 
के कीड़े उस के चारों ओर से काट २ कर खाते हैं | ऐसे वर्णनों 
के सम्बन्ध में हमेशे हम को याद रखनी चाहिये कि भुवलेकि 
में भूलोक के द्रव्यों की बनी कोई बस्तु नहीं है, ओर न मनुष्य 
ही अपने स्थूल शरीर में रहता है कि कीड़े उस को काट सके 
अथवा आग उस को जला सके | वद्ां की यावनाओं का वर्णन 
करने के लिये ये उपमायें केवल सांकेतिक रूप से व्यवद्दार में 
लाई जाती दें । [कर 


क्‍ जय 
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:5 बात असल यह है कि भुवर्लोक वासनाओं का खुला स्थान 
है। स्थल शरीर से प्रथक- होने पर-सनुष्य की वासनाओं का वेग 
ओर अधिक बढ़ जाता है,-क्योंकि उस समय उन वासनाओं को 
स्थल शरीर के तक्तवों को प्रभावित कर के अपना कार्य नहीं 
करना रहूताहै। जीवित अवस्था में - इस प्रक्रिया- के. कारण 
वासनाओं का बेय स्वभावत:ः बहुत कम हो जाता है.। इस प्रकार 
ज़िन वासनाओं में मनुष्य इस .लोक-में अपना जीवन बिताता 
है; वे मरने के बाद: भुव्‌र्लोक सें यहां .की अपेत्ता कई शुणा 
अधिक प्रबल. तथा वेगवान हो जादी हैं ।. ऐसी दशा- में मनुष्य 
'उनको सनन्‍्तुष्ट करने के लिये आगे बढ़ना चाहता है, पर ऐसा. 
करने से वह अपने को . ल्ाचार पाता है । इसका: कारण यह है. 
कि-उन वासनाओं की.-ठ्प्ति स्थूल शरीर की इन्द्रियों को व्यवहार 

में लाये बिना-नहीं हो सकती है, और -उसतः अवस्था मेंसस्थल 
शरीर तो उसके पास रहता ही . नहीं है। (इस लिये उनको ढृप्त 
करने से 'बह्‌ बिल्कुल मजबूर रहता है। कष्ट और अधिक इस 
कारूण बढ़ जाता -है कि. मुवर्लोक से भी मनुष्य स्थल. पदार्थों 
के वासना रूपों को देख सकता है ओर अज्ञानता वश -वहःउन्हें 
असली स्थूल ही रूप समझता है। एक तो- वासना का वेग ओर 
दूसरे उसके सामने डस वासना की तृप्ति का विषय भी नज़र 
आता है, जिस से उस की.व्याकुदता. और अधिक बढ़.जाती है. 
पर जसे ही वह -उस-बस्तु के पास ८ अत्यन्त - व्याकुलता के साथ 
पहुंचता है और आवेग,के साथ अपनी बासत्ता को सन्तुष्ट करना 20 
चाहता है, वह ऐसा करने से अपने आप दंको- एक्स 7 
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मजबूर पाता है । ऐसी दशा में उस की यार्वना कैसी कठिन्न ओर 
भयहूुर होती होगी, इस का सहज --हो “मं: अनुसान किया जा 
सकता है। इसी अवर्णनीय यातना का भाव दूसंरों को लोग भिन्न 
: भिन्न प्रकार की उपमाओं द्वारा देने की कोशिश करते-हैं। नहीं तो 
बास्तब में भवलेंकि में-ऐसी कोई आग आदिःकी नदियां नहीं हें । 
फिर भी जेसा दुःख :भोगने का-वर्णन किया जाता'है; वह बहुत 
हद: तक ठीक है । छ १५ । 

;; एक उदाहस्ण-लेकर देखने से इस/ढुःख का ओर स्पष्ट अनु् 
मान किया जा सकता है। मान लीजिये, कोई आदमी अत्यन्त 
भूखा है;। कई दिनों. से- उसकों भोजन | कहीं मिला है। ऐसे 
आदमी को. अगर भोजन- मिले, तो किकनी व्याकुलता; तेद्धी 
ओर आनन्द से. वह “उसे खाने के लिये उसकी ओर दौड़ेगा ! 
प्रर यदि. आगे-बढ़ने पर भ्रोजन उसे ;: न: मिल सके, तो उसका 
दुःख अत्यन्त अधिक बढ़ जायेगा | यह तो इस लोंक में रहते हुएं 
हालत होती है। फिर भुवर्लोक का वो हल >ही नहीं कहा जा 
सकता. क्योंकि बहां वासनाओं के बेग सकड़ा क्या, हजारा गुणा 
अधिक बढ़े रहने पर भी और उनकी -ठ॒प्ति के विषय सामने 
मौजूद रहने पर भी एक को रोज़ नहीं,-बल्कि कई बर्षा' तक-कभी 
भरी तृप्ति का लेश मात्र अवसर नहीं मिलता है ।-इस अवस्था काः 

अड्रेज़ी की एक धंम पुस्तक में एंक चित्र द्वारा किया गया. 
है। उस चित्र द्वारा यह “दिखलाया भया है -कि एक- अ्यत्यस्त 
प्यासा हुआ आदमी पानी का एक प्याला लबालब-जभरा हुआ 
देखता- है # प्यास-से ब्याकुल हो करूलपक कर बह “के 


प्र 

१३४ घम-ज्योति । 
प्याले को उठाता है और मुंह के पास पीने के लिये ले जाता है। 
पर जेसे ही ओठ का स्पश उस प्याले से होता है कि कुल पानों 
नीचे गिर जाता है। एक बूंद भी उसके मुंह में नहीं जाने पाता। 

इस उपमा द्वारा भुवर्लोक के वास्तविक जीवन का कैसा 
अच्छा चित्र खींचा गया है ! इस बात के पढ़ने से उस मनुष्य 
को ब्याकुलता का जितना अन्दाज़ किया जा सकता है , भुवर्लोक 
का दु:ख इस से सकड़ों, हजारों गुणा अधिक बढ़ा हुआ होता है। 
इसलिये हमको अभी से ही सचेत हो अपनी वासनाओं अथांत्‌ 
अपनी इन्द्रियों को बश में रखने की कोशिश करनी चाहिये | 
जिस को शराब पीने की आदत है, उस को यदि दो चार दिनों 
तक शराब पीने को न मिले, तो वह कितना व्याकुल हो जाता 
है। पर उसे सोचना चाहिये कि आज तो दो चार दिनों के बाद 
भी शराब पीने को मिल जाती है , पर आगे चल कर भुवलोंक 
में पहुँचने पर, जब शराब पीने की इच्छा सेकड़ों गुणा अधिक 
बढ़ी रहेंगी और दो चार दिन क्या, उस लोक के जीवन पर्यन्‍त 
कभी भी शराब नहीं मिल सकेगी, तो उस समय कैसी दशा 
होगी। तिस पर भी तुर्रा यह कि वहां मालूम होगा कि शराब 
का प्याला सामने भर कर रखा है। अगर कोई शराबी उस दिन 
का चित्र अर्थात्‌ उस दिन की व्याकुलता का कुछ भी अनुमान 
अपने हृदय में लाने की कोशिश करे, तो अवश्यमेव वह अपनी 
इस आदत को रोकने की कोशिश करेगा। 

ऐसे शराबी जब भुवर्लोक में पहुंचते हैं, तो उनका निवास रत 
बहुधा भुवर्लोक के उसी भाग में हुआ करता है, जड्दां इस लोक - ड़ 

बज 


7॥॥# उन्रा 0॥7 #च)॥१798॥ 
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में शराब तथा शराबियों के अड्डे रहते हैं। कभी २ वे इस लोक 
के भयद्भर पियकड़ों के शरीर में प्रवेश कर उनके स्थूल शरीरों 
द्वारा अपनी तृप्ति करते हैं। पर फिर उसके बाद वही पुरानी 
दुदंशा रहती है। करन 7 

इसी श्रेणी के अथवा इससे कुछ ऊपर के उपलोकों के 
प्राणियों से तन्‍्त्रादि द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। 
प्रेतालयों में प्रेतों को आवाहन कर के उनके ज़रिये जो खबरें ली 
जाती हैं, वह बहुधा ऐसे ही श्रेतों द्वारा प्राप्त होती हैं, ओर इस 
लिये वे प्रायः ग़लत भी निकलती हैं । प्रेतों को किसी माध्यम 
के देह पर बुलाना बहुत ही बुरी बात है। इस से उस माध्यम 
(7स्‍८त[एणा॥) को भी हानि होती है, क्योंकि उसका शरीर उस 
प्रेत की वासनाओं द्वारा अपवित्र किया जाता है, और उस प्रेत 
को भी हानि होती है, क्योंकि साधारण भाव से तो उसको 
अपना भुवर्लौंकिक जीवन काट कर आगे स्वगं लोक में जाना 
चाहिये, पर इस प्रकार भूलोक के साथ सम्बन्ध होने से उस का 
खिंचाव भूलोक की ओर विशेष रूप के बढ़ जाता है, जिसका 
नतीजा यह होता है कि उसके आगे जाने के रास्ते में बहुत बाधा 
पहुंचती है। इस लिये प्रेतालयों आदि के प्रयोगों से सदा अलग 
रहना चाहिये। 

साधारण दृष्टि से देखने से भुवर्लाक का यह जीवन ऐसे 
असह् दुःखों से भरा हुआ जान पड़ता है, जिसका अन्त नहीं | 
क्योंकि इस दशा में मनुष्य के भीतर दिनों दिन एक ही वासना 
घनी रहती है और उसकी ठ॒प्ति का कोई साधन नज़र नहीं आता | 


१इ्च् . । #अंम-ज्योति | ह 

इसी कारण कुछ घर्मा में इस दुःख को अनन्त माना गया 

है ओर ऐसे ही स्वर्गीय जीवन को. भी सुख का: अनन्त स्थान 

माना गया है ] पर बांस्तव में दोनों के ही अन्त होते हैं । जितना 

ही अधिक बुरी वासनाओं में मनुष्य भूलोक में अपना जोवन 

बिताता है, उतने ही अधिक दिनों तक भवलेंक में उन बासनाओं 

की अतृप्ति द्वारा जीवनः व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार 

मनुष्य को ह॒ठांव्‌ अपनी इनिद्रयों. को बश में करने का अवसर 

मिलता है। भुवर्लाक के जीवन की यही विशेष उपयोगिता है। 

यहां रह कर मनुष्य आत्म-संयम का पाठ सीखता है॥ यदि 

ऐसा होता, तो मनुष्य के लिये उत्तरोत्तर उन्नति का रास्ता एक- 

दम रुक ही जाता, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति बाला आदमी जन्म ४ 

जन्माल्तर में बराबर नीचे की ही ओर गिरता चला जाता + पर 

इस आत्म-संयम के कारण जब ऐसा संनुष्य पुनर्जन्म धारण 

करता है, तो पूर्व जन्म की दुड़ ग्रवृत्तियों की ओर झकांव रहने 

के साथ २ आत्म-संयम का रोक भी उसमें लगा रहता है, और 

इस लिये इस' बार पहिले से कुछ अच्छा जौवनः व्यतीत करनें 

का अवसर उसे मिलता है। 5 जा: (ने 
मि० सी० जिनराजः दास ने अनुसन्धान द्वारा पता लगाया है 

कि मनुष्य का भुवर्लोकिक जीवन साधारणत: पांच बंषों)से लेकर 

चालीस वर्षो तक का होता है। पर अठ्प्त वासनाओं के अबले वेग 

के कारण यह समय अनन्त जान पड़ता है । मसल मशहूर/हैःकि 

ढुःख का एक दिन एक बच के बराबर होता है । फिरइसभुवेलोक _ 

के जीवन के सम्बन्ध में कददना ही क्या हैः! पर; आगे हो-अथैक 


॥#त्त#त 305] िज्ञ।तजो, 
एलाए॥# 07 वीए 87 


ह 
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पीछे, सभी मनुष्यों के लिये इस घोर दुःख के निवास का अन्त 
होता है ओर एक २ कर के जब सभी वासना शरीरों का त्याग 
हो जाता है, तो मनुष्य अपने को स्व॒लेक के अन्तिम उपलोक 
में पाता है। द 

स्वर्ग लोक के दो शरीरों का जिक्र पहिले किया जा जुका 
है। पहिले लघु मानसिक शरीर में मनुष्य अपने को मानसिक 
लोक के रूप विभाग में अर्थात्‌ स्वर्ग में पाता है। भुवरलेक का 
जीवन जैसा दुःखमय है, स्वगेलोक का जीवन वेसा द्वी सुखमय 
हे । 

स्वर्गलोक के चार उपलोकों में से आखिरी अर्थात्‌ स्वलेकि 
के सातवें उपलोक पर उन लोगों का निवास होता है, जो भूलोक 
में निःस्वार्थ भाव से पारिवारिक पालन पोषण तथा साथाएः 
सामाजिक जीवन में अपना दिन बिताते हैं। छठें उपलोक में वे 
लोग पाये जाते हैं, जो श्रद्धापूजंक किसी धार्मिक रीति के अनुसार 
अपने इष्टदेव की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। पांचवें में उन लोगों 
का स्थान है जो निःस्वार्थ भाव से विज्ञान, दर्शन तथा अन्य 
मानसिक उद्योगों में लगे रहते हैं । ओर चौथे में वे लोग पाये 
जाते हैं जो इस प्रथ्वी पर निःस्वार्थ भाव से मानव समाज की 
सेवा आदि के कार्यो में लगे रहते हैं। यही चार स्वग के विभाग 
हैं। इस स्वलोंक में पहुंचने पर मनुष्य को एक उपलोक से 
दूसरे उपलोक में नहीं जाना पड़ता, बल्कि जिस उपलोक की उस 
में प्रधान योग्यता रहती है, वह उसी में पहुंच जाता है; ओर कई 
सो वर्षा तक वहां रह कर सन्तुष्ठता पूर्वक सुख और आनन्द 


मच 
१३८ धम-ज्योति | _ 


लूटता रहता है। क्‍ 
इस लोक की दो अ्रधान विशेषतायें हैं : एक यह कि यहां 
मनुष्य जेसा चाहे वेसा अपने इच्छानुसार मनमाना बातावरण 
बना कर उसी में मग्न रद्दता है, और दूसरी यह कि मनुष्य की 
जितनी उच्च अभिलाषायें होती हैं, जिन्हें वह इस प्रथ्वी पर 
पूरा नहीं कर सकता, उन्हें वह स्व लोक में भलीभांति पूरा 
कर सकता है। इस अकार यहां पर उसे इच्छित आनन्द भी 
मिलता है ओर अपनी अभिलाषाओं को शक्तियों में परिणत 
करने का अवसर मिलता है। ये शक्तियां अगले जीवन में उस में 
प्रगट द्वोती हैं । द 
इस ग्रकार जो मनुष्य यहां पारिवारिक सेवा में लगा रहता «७ 

है, स्वग में पहुंचने पर अपने पसन्द मुताबिक़ अपने सभी 
प्रेम-पात्रों, अर्थात्‌ , माता, पिता, स्त्री, भाई, बहिन, पुत्र , पुत्री, 
मित्रादि, सभों का समुझत मानसिक चित्र बनाकर वहां भी वह उन्र 
के साथ सुख अनुभव किया करता है | इस प्रकार जिन सदिच्छा- 
ओं को वह. अपने पारिवारिक व्यक्तियों की ओर भेजा करता है, 
बास्तव में,वह्‌ सद्च्छायें उन जीवित व्यक्तियों के पास्र पहुंचती 
हैं। मन का प्रबल वेग तो मालूम ही है। जहां किसी के बारे में 
ख्याल दोड़ाया गया कि वह ख्याल वहां पहुंच जाता है | इस 
लिये इस लोक में पहुंचने पर मनुष्य किंचित मात्र भी किसी से 
अपनी जुदाई का अनुभव नहीं. करता है| इस प्रकार सभों के 
सहव/स में आनन्द से वह अपने दिन काटता रहता है। | ७ 

: “जो धामिक वृत्ति वाले पुरुष हैं, वे. स्वलोक. के छठे उपलोक पल कं 


॥8॥#5 छवीःं की#आाचातउओं 
(त्राएलहव0 िछमन॑ंइ | 
डर ढ क्र 
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में पहुँचते हैं और वहां अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने 
इष्टदेव का मानसिक चित्र निर्माशित कर अत्यन्त मनोहर बाता- 
बरण में उन्हें रखते हैं, और सदी उनकी पूजा, अआर्चा, घन्दना 
में लगे रहते हैं। इस प्रकार भद्धा और भक्ति को शक्तियों को 
और भी अधिक हंढ़ कर वे दूसरी बार संसार में उतरते हें । 

'सी प्रकार जो निःस्वार्थ भाव से वेज्ञानिक अथवा दाशंनिक 
प्रयोग करने वाले हैं, बे वहां भी अपनी मशीनों आदि को 
इच्छित रोति से बैठा कर अपने प्रयोगों को जारी रखते हैं; ओर 
जिन प्रश्नों को वे यहां हल नहीं कर पाये थे, उन्हें भी वे अच्छी 
तरह यहां दल कर लेते हैं। ओर जो लोग निःस्वा्थ भाव से 
संसार में सामाजिक तथा अन्य रीतियों से सेवा करने बाले हैं, 
थे स्वर्ग में पहुंचने पर रूप मानसिक लोक के ऊपरी उपलोक में 
वास करते हैं। सारे संसार का चित्र उनके मानस क्षत्र में 
बर्ेमान रहता है और भांति २ के प्रयोगों हारा वे मानव समाज 
तथा अन्य प्राणियों की सेवा करते रहते हैं । . 

इस स्वर्गीय जीवन को अवधि इस बात पर निर्भर रहती है 
कि भूलोक के जीवन में मनुष्य किस प्रकार के विचारों. में लगा 
रहता है, ओर किस हृद तक अपने विचारों का व्यवहार करता 
है। मि० सी० जिनराज दास ने पता लगाया है कि एक साधारण 
जंगली मनुष्य का स्वर्गिक जीवन प्राय: 'कुछ नहीं द्वोता है। 
एक ग्रृहस्थ का जीवन लगभग ढाई सौ बर्षों का द्वोता दे , 
सौदागरों का लगभग पांच सो बर्षो का, डाक्टरों का लग़भग 
एक हज़ार बर्षा का, किसी सिद्धान्त पर चलने वालों का लगभग 


हू 
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साढ़े ग्यारह सौ बर्षों का और सदूगुरु प्राप्त शिष्यों का प्रायः 
साढ़े इक्कीस सौ वर्षी का होता है। इस प्रकार देखा जाता है कि 
भिन्न २ श्रेणी के लोगों का स्वर्गिक जीवन प्राय: डेढ़ सौ वर्षों से 
ले कर साढ़े इक्कीस सो बर्षों तक का होता है। पर अखीौर में 
उसका भी अन्त होता है, अर्थात्‌ , इस अवधि के समाप्त होने पर 
रूप मानसिक लोक से मनुष्य का एक बार फिर देहान्त होता 
है, यानी रूप मानसिक शरीर छूट जाता है, और मनुष्य अपने 
को अरूप मानसिक लोक में कारण शरीर में पाता है | 
ऊपर बतलाया जा चुका है कि जीव का असली निवास 
स्थान यहीं है। यहां पहुंचने पर साधारण मनुष्यों में यहां रहने... 
फे लिये कुछ साधन नहीं पाया जाता है, क्‍योंकि यहां के लिये. ६ 
तो सिद्धान्तों की आवश्यकता है ओर सिद्धान्तों पर रहने वाले 
झादमी अंभी कम हैं। कुछ लोग ऐसे है, जिनका जीवन 
सिद्धान्तों के ही अवलम्ब पर निभर है | ऐसे लोग जब अरूप 
मानसिक लोक में पहुंचते हैं, तो अपनी उन्नति के अनुसार दो 
चार वर्षा तक अथवा अत्यन्त उन्नत होने पर सौ डेढ़ सौ वर्षों 
तक वे वहां रहते हैं । उस लोक में पहुंचते २ मनुष्य नीचे के सभी 
लोकों में प्राप्त किये हुए अनुभवों को अपने साथ लेता जाता है। 
इस प्रकार जीव का एक बार का आवागमन अथवा एक सफ़र 
समाप्त;होता है। किसी विशेष आशय को लेकर वह नीचे के लोकों 
में सफ़र करने गया था, और उस आशय को न्यूनाधिक परिणाम 
में पूरा कर एक बार वह पुनः घर पहुंचता है। पर साधारशतः 
अभी भी उसे नीचे के लोकों से बहुत कुछ अनुभव द्वासिल् करना... ता 
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शेष रहता है। अभी भी नीचे के लोकों की ओर मनुष्य का 
खिंचाव रहता है। इस लिये वह पुनः एक दूसरा सकर नीचे 
की ओर आरम्भ करता है। भगवान श्री कृष्ण चन्द्र ने गीता में 
कहा है:-- द 
“ते तं भुक्त्वा स्वगे लोक॑ विशालम्‌ 
क्ञीणे पुण्ये मत्यलोक॑ विशन्ति |? 
--आ० ९ श्लोक २१ | 

अर्थात्‌ , वे विशाल स्वर्गलोक (के सुखों) को भेग कर, 
पुण्यों के क्ञीण हो जाने पर पुनः मर्त्यलोक में आ जाते हैं | 

इस प्रकार मालूम होता है: कि प्रत्येक व्यक्ति के रास्ते में 
नरक और स्वर्ग भूलोक के जीवन के समाप्त होने पर आते हैं; 
ओर अरूप मानसिक लोक पर पहुंचते ही पुन: उस की वापसी 
की बारी आ जाती ददै। बस, यहां पर पुनजेन्म की बात आ 
गई, जिस का वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। इस 
आवागमन से मनुष्य मुक्त केसे होता है, इस का वर्णन आगे 
किसी अध्याय में मिलेगा | 








आतठवा अध्याय 
पुनजन्म 


#?““जे, स देश में साधारण तौर से लोग पुनजन्म में 
$  ) $ विश्वास करते हैं।वे समभते हैं कि इस 
'+ * विश्व में मनुष्य योनि से बढ़ कर दूसरी कोई 
ने नहीं है, ओर ऐसा भी .ख्याल करते» हैं कि चौरासी लाख 
योनियों में भ्रमण करने के बाद ही जीव को दुलभ मनुष्य योनि 
ग्राप्त होती है। इंश्वरत्व प्राप्ति के लिये केवल यही देह है। अगर 
इस देह से भगवान की भक्ति में चूक गये, तो फिर चोरासी अ्रमणा 
पड़ेगा, अथांत्‌ , फिर भांति २ के पशु, पत्ती, कीड़ों, आदि की 
योनियों में जीव को धूमना पड़ेगा और अन्त में अनेक जल्मों 
के बाद ही कहीं मनुष्य का तन पुन: ग्राप्त हो सकेगा । 
ड्स विश्वास का एक अंश तो ठीक है कि मनुष्य का 
पुनजन्म दोता है । पर यह अंश ठीक नहीं है कि यदि इस देह 
से के इस जन्म में इंश्वर को श्राप्त न कर सका, तो फिर उसे 
“नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। और न यही अंश ठीक 
मालूम होता दै कि मनुष्य योनि से बढ़ कर दूसरी कोई योनि 
दवी नहीं है । &367%58 
आगे चल कर विकास क्रम के बर्णन में हम देखेंगे कि. 
विकास के श्ंखला बद्ध क्रम में मनुष्य केवज्ञ बीच का 
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स्थान पर है। विकास का क्रम मनुष्य की श्रेणी से आगे अर्थात्‌ 
ऊपर की ओर बेसे ही फैला हुआ है जेसे इससे नीचे की ओर 
फैला है। इसका कुछ वर्णन पंच यज्ञों पर विचार करते समय 
किया गया था | प्रत्यक्ष भाव से मनुष्य के नीचे दम तीन 
अवस्था अथवा श्रेणी के जीवन विभाग (]:४7800०798 ० ]०) 
देखते हैं: खनिज, वनस्पति और पश्चु॥ वास्तव में इनसे भी पूब 
जीवन के तोन और विभाग हैं, जिन का स्थान अदृश्य लोकों 
में है । जीवन के व्यक्त होने का क्रम यह्‌ है कि पहले वह अदृश्य 
ले।कों से होता हुआ क्रमशः अधिकाधिक स्थूल होता जाता हे ; 
ओर खनिज अवस्था में पहुंचने पर वह अपनी स्थूलतम *उबस्था 
को ग्राप्त दो जाता है। इसके बाद विकास का क्रम आरम्भ होता है; 
ओर जीवन खनिज अवस्था से विकास पाकर बनस्पति अवस्था 
में पहुँचता है और बनस्पति से विकास पाकर पञ्ञ श्रेणी में 
दाखिल होता है। इस श्रकार की एफ श्रेणी से दूसरी श्रेणी में 
पहुंचने में जीवन को प्रायः एक मन्वन्तर समय लगता है । हम 
आगे देखेंगे कि एक २ मन्वन्तर कई लाख वर्षा का होता है। 
प्रत्येक श्रेणी के भिन्न २ विभागों में बार २ उसे जन्म लेना तथा 
मरना पड़ता है, और जब उस श्रेणी के दारा श्राप्त किये जाने 
बाले सभी अनुभवों को वह भली भांति द्ासिल कर लेता है, तो 
जस श्रेणी को छोड़ उससे ऊपर की श्रेणी में बह प्रवेश करता है । 
पाशविक योनियों के अलुभव पूर्ण द्ोने पर जीव को मनुष्य 
योनि में स्थान मिलता है। पर मनुष्य दी विकास की सोढ़ी 
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मद्दात्माओं की तार लगी है । 

प्रयेक योनि अथवा जीवन के प्रत्येक विभाग में जीव के 
किसी विशेष अज्गज' का विकास होता है। इस प्रकार देखने से 
ज्ञात होता है कि खनिज बस्तुओं से बनस्पति विभाग में यह 
अन्तर है कि प्रत्यक्ष रूप से हम खनिज बस्तुओं को बढ़ते नहीं 
देखते हैं, पर बनस्पतियों को हम जमते, बढ़ते, फूलते, फलते, 
मुर्काते और मरते देखते हैं । इस से ऐसा समझना भूल है कि 
खनिज अवस्था निर्जीब अवस्था हे। सूक्ष्म नेत्रों अथवा दिव्य- 





दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि खनिज वर्ग में भी कोई हे 
कण ऐसा नहीं हे, जो निर्जीब हो, और चाहे स्थूल चचछुओं से... 


हम देख सकें अथवा न देख सकें, पर कुछ परिवत्तन सभी 
पदार्थों में सदेव होता रहता है। पशुओं में बनस्पतियों से 
विशेष अन्तर इस बात का पाया जाता है कि ग्रधानतः इन में 
घूमने फिरने, बोलने चालने, देखने सुनने, खाने पीने, इत्यादि की 
शक्तियां बत्तेमान रहती हैं, अर्थात्‌ , इन में इन्द्रिय अथवा वासना 


शरीर विकसित अवस्था में रहता है। मन अर्थात्‌ विचार का 


भी कुछ २ अंश किसी २ पशु में पाया जाता है, पर उसका ग्रधान 
विकास मनुष्य में ही होता है। इसलिये मनष्य और पशु में एक 
विशेष अन्तर यही है कि मनष्य में सोचने समझने की शक्ति 
: विकसित है ओर पशुओं में अभी यह शक्ति गुप्त रूप से छिपी 
रहती है । 


इसलिये मनुष्य अवस्था प्राप्त कर लेने पर कप द 
मनुष्य का पुनजन्म मलुष्य योनि में ही होता है, क्योंकि जिस 


/ 





ु 
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मनुष्य में मन का कुछ भी अंश विकसित हो जा चुका है, वह 
जीव दूसरे दर्जो के प्राणिओं के देह में ऑट नदीं सकता । अत्यन्त 
दुलंभ, असाधारण अवस्थाओं में ही मनुष्य का जीव पञ्चु आदि 
दूसरी योनियों में गिर सकता है। ऐसी बात तभी हो सकती है कि 
जब मनुष्य तन धारण करने परे भी जीव मानसिक शक्तियों का 
नाम मात्र प्रयोग नहीं करे ओर केवल प्राशविक वृत्तियों, 
पाशविक वासनाओं में ही अपना पूर्ण जीवन बिता दे। 
आजकल के मनुष्यों के लिये तो यह बात आय: असम्भव है। 
हां, सम्भव है कि जब जीव ने पशु जीवन से मनुष्य योनि में 
अभी नया २ प्रवेश किया हो, उस समय ऐसा हो सकता हो, पर 
उस समय भी समय का अवाह उसके लिये ऊपर की ही ओर 
रहता है। इस लिये मनुष्य के जीव का नीचे को योनियों में 
गिरना प्रायः असम्भव है और यदि पूर्णतया असम्भव नहीं 
तो अत्यन्त दुलभ अवश्य है। 

लोग ऐसा बहुधा इस कारण समा करते हैं, कि उनका 
ख्याल है कि मनुष्य योनि अत्यम्त श्रेष्ठ योनि है, इस लिये पापी 
मनुष्यों को दंड देने का प्राकृतिक रूप से सुगम उपाय यही दो 
सकता है कि उसके जीव को नीचे की योनियों में गिरा दिया 
जाय | पर यह भाव ग़लत है। प्रकृति में न तो दण्ड का भाव 
है और न पक्षपात का। यहां का सार कारये तो न्याय तथा 
धर्म के अनुसार आप से आप चलता रहता है। ऊपर दिख- 
लाया जा चुका है कि मृत्यु के पश्चात्‌ अपने दुव्यंसनों, दुष्कर्मो 
तथा सुकृतियों के कारण किसअकार मनुष्य भुवर्लोक तथा स्वर्ग, 
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लोक में भांति २ के कष्टों तथा सुखों का अनुभव करता है । उसके 
बाद जब उसका जन्म होता है; तो पापी मनुष्य का जन्म ऐसे 
ही कुल, परिवार अर्थात्‌ परिस्थिति में होता है, जहां उसको 
कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ता हे; ओर पुण्यात्मा 
मनुष्यों का जन्म बेसी ही अच्छी परिस्थितियों में हुआ करता 
है, जहां उसको और अधिक उन्नति करने में सहायता मिलती 
है। जो हो, दूसरे जन्म में चाहे अच्छी परिस्थिति मिले अथवा 
बुरी, पर साधासणत: मनुष्य का पुनजन्म मनुष्य ही योनि में 
हुआ करता है। 

पुनरजन्म के सम्बन्ध में गीता में भगवान ने प्रसंगाचुसार के 
स्थानों पर ज़िक्र किया है। कमंयोग का उपदेश देने के बाद 
भगवान ने अर्जुन को बतलायां कि 'यह्‌ कमयोग अत्यन्त श्राचीन 
योग है। इसको मैंने पहले पहल विवस्वान को सिखलाया। 
विवस्वान ने मनु को सिखलाया और सनु ने इच्चाकु को सिख- 
लाया /' तो यह सुन कर अजुन को सन्देह हुआ कि विवस्वान 
का जन्म तो भंगबान के पूर्ब हुआ था, फिर भगवान ने उनको 
केसे सिखलाया। इसके उत्तर में भगवान ने कहा : 

“उहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन | 
तान्‍्यहं वेद सर्वाशि न त्वं वेत्थ परंतप ॥” 
द --अ० ७, श्लो० ५। 

अर्थात्‌, 'हे अजुन, हम ओर तुम अनेक जन्म क्र 

चुके हैं | हे परंतप, मुझे वे सभी स्मरण हैं। पर तुम| हनको 


सब क 
४ | #क 
४ 


नदों जानते / फिर सातवें अध्याय के उन्नीसवें रैली में 
बन है मर 
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कहा है: 
'बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्मते' 
अर्थात्‌ , अनेक जन्मों के अन्त में दी ज्ञानवान पुरुष मुझ 
को पाता है | 
ऐसे ही छठें अध्याय के पेंतालीसवों श्लोक में भगवान ने 

योगी के सम्बन्ध में कहा है : 

“अनेक जन्म संसिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌ ! 
अर्थात्‌ “अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त करते २ अन्त में योगी 
परम गति को प्राप्त होता है।' पर इन अनेक जन्मों में वह 
मनुष्य ही रहता है, नीचे की योनियों में नहीं गिरता। इसका 
पता ऊपर दिये श्लोकों के पहिले कुछ श्लोकों से चलता है, जिन 
में भगवान ने दिखलाया है कि श्रद्धावान पुरुष जो योग अष्ट भी 
हो जाता है तो स्वर्गादि पुण्यक्रत लोकों में अनन्त काल तक 
सुख भोगता रहता है और तब फिर किसी पवित्र अच्छे घर में 
जन्म लेता है। वहां पूबे जन्म में प्राप्त की हुईं सारी शक्तियां 
उसको पुनः प्राप्त द्ोती हैं और वह पुनः उनके द्वारा सिद्धि अर्थात्‌ 
पूर्णता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। कहते लि 

धत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोव देहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्द्न ॥! 
अर्थात्‌, 'वहां (अर्थात दूसरे जन्म में) बह पूर्व जन्म के देह 
द्वारा प्राप्त गुणों को श्राप्त करता है और, हे कुरुनन्दन, इनकी 
सहायता से वह फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिये पुनः अयल्न करता 
है? इस से स्पष्ट रूप से जान पड़ता है कि आगे आने वाज़े 
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जन्म में पूरब जन्म की प्राप्त कमाई मनुष्य को मिल जाती है, 
ओर जिस स्थान पर पूरब जन्म में उसने अपने काय को अवूरा 
छोड़ा था, वहां से ही उसको पुनः आगे बढ़ने अर्थात्‌ पुनः 
प्रयन्त करने का अवसर मिलता है। यदि मनुष्य को पुनः सनुष्य 
तन ही नहीं मिले, तो ऐसा होना असम्भव हो जाय । 

अब पुनर्जन्म की बिधि पर कुछ विचार करना चाहिये | 
सातवें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है, कि इस 
लोक से मृत्यु हो जाने पर किस ग्रकार भुवर्लोक तथा स्वगंलोक 
से होता हुआ जीव अपने सभी अनुभवों के सार को अपने 
साथ ले पुन: अरूप मानसिक लोक में अथात्‌ अपने असली घर 
पर वापस जाता है। वही मनुष्य का असली जीव अथवा 
असली मनुष्य है। वही बार २ आवागमन में लगा रहता है। 
और यह क्रिया उस समय तक जारी रहती है, जब तक मनुष्य 
इन नीचे के तीन लोकों को जीत नहीं लेता है । 

अस्तु, जब जीव पुन: दूसरो यात्रा के लिये रवाने होता है, तो 
सब से पहले रूप मानसिक लोक में उतरता है और वहां अपने 
अनुकूल एक लघु मानसिक शरीर बना लेता है, जिस से वह 
अपने आप को ढक लेता है और जिसके सहारे वह सोचने विचारने 
का कार्य करता है। इस शरीर का निर्माण प्राकृतिक रूप से 
आप से आप होता है। बात यह है कि जिस समय पृवजन्म के 
वासना तथा लघु मानसिक शरीरों का नाश होता है, तो उसी 
समय उन शरीरों का सार बीज रूप से एक परमाणु 'ारा 
कारण शरीर में सटा रह जाता है। यह बीज रूप परमाणु 






कह 


है. 
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अंकुरित हो कर अपने विशेष गुणों के साथ एक शरीर के रूप 
में उसी प्रकार बढ़ जाता है, जिस प्रकार इस प्रथ्वी में बीज डाल 
देने पर उससे एक विशेष प्रकार का बृक्ष तेयार हो जाता है। 

इसके बाद जीव फिर एक दर्जा ओर नीचे भुबलोंक में 
छतरता है ओर यहां भी उपरोक्त रीति से अपने लिये एक वासना 
शरीर बनाता है, जिसके द्वारा बह सुखदुःखादि का अनुभव कर 
सकता है | 

उसके बाद छाया देह का निर्माण होता है, और तब वह 
जीव माता के गभ में प्रवेश करता है, जहां कम के संचालन करने 
वाले देवता उसके माता पिता द्वारा स्थूल शरीर की उत्पत्ति का 
सामान किये रहते हैं। किस माता पिता द्वारा किस जीव का 
जन्म होगा, यह पूब जन्मों के सरोकारों पर निभर है। खर, 
अपने कर्मानुकूल परिवार में इस प्रकार उसका जन्म होता है । 
केवल स्थूल शरीर दी माता पिता द्वारा श्राप्त होता है। और 
शरीरों को जीव स्वतः अपने स्वभावानुसार. तेयार कर अपने 
साथ लाता है। हां, इन शरीरों के तेयार करने में भिन्न २ श्रेणी 
के देवता प्राकृतिक रूप से अवश्य काय करते हैं । इसी अवतरण 
की ग्रक्रिया के पुनजन्म कहते हैं । फिर जीव इस संसार में रद्द 
कर अपना काय करता है ओर यहां ठददरने की अवधि समाप्र 
हो जाने पर वह पिछले अध्याय में वर्णित अवस्थाओं से होता 
हुआ पुनः अपने घर वापस जाता है। जीब यात्री की यददी 
त्रेक्नॉकिक यात्रा है। इसी को जीव का आवागमन भी कहते हैं । 

यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि यदि हम में से प्रत्येक 


| न 
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व्यक्ति अनेक जन्म बिता चुका है, ओर हम वास्तव में वही जीव 

हैं, जिसमें सभी जन्मों के अनुभवों का भण्डार जमा है, तो हम 

को साधारणतः इस बात का ज्ञान क्यों नहों रहता है ? इसका 

कारण यह है कि हमारे भीतर केवल अमर जीव ही हमारे , 

भिन्न २ जन्मों में सदा एक रूप से बत्तमान रहता है, नहीं तो 

उसके ओर सभी आवरण बदल जाते हैं। इससे यह भी नहीं 

समभना चाहिये कि जीव की दशा कभी बदलती ही नहीं है। 

वास्तव में भिन्न २ जन्मों के अनुभवों द्वारा उसका भी विकास 

क्रमशः सदा होता रहता है। जिस ग्रकार शेशव, कोमार, युवा, 

आदि अवस्थाओं के बदलते रहने पर भी शरीर एक ही रहता 

है, उसी प्रकार उन्नति शील अर्थात्‌ परिवर्तन शील्न होने पर 

भी प्रत्येक सनुष्य का एक २ विशेष व्यक्तित्व होता है, जिसे उस 

का जीव कद्दते हें। अस्तु, प्रत्येक बार मृत्यु के बाद स्थूल, 

छाया, वासना तथा लघु मानसिक शरीरों का नाश हो जाता है। 

ओर प्रत्येक बार पुनः जन्म धारण करने के समय नये लघु मान्त-. 

सिक वासना, छाया तथा स्थूल शरीरों को धारण करना पड़ता 

है। ये नये २ शरीर तो पूब जन्म के शरीरों की नाई उन्नति 

प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिये जेसे २ इनका विकास द्वोता जाता 

है, वेसे २ पूब जन्म के गुण भी धीरे २ उनमें प्रगट द्वोते जाते हैं । 
एक परिवार में चार लड़के पेदा द्वोते हैं। उनके एक प्रकार 

की परिस्थिति में रखा जाता है। एक प्रकार की शिक्षा भी 

प्रायः देने की कोशिश की जाती है। फिर भी एक बहुता ब 

विद्वान निकल जाता है, एक मूख ही रह जाता हैएक 


क् 
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वेज्ञानिक हो जाता है और एक व्यापार में लग जाता है। इन 
भेदों के आने का कारण यही है, कि उनके भिन्न २ जीवों ने अपने 
पूरब जन्मों में भिन्न २ क्षेत्रों में काय किया है और भिन्न २ 
प्रकार की योग्यता प्राप्त की है। इस जन्म में भी प्रत्येक का 
खिंचाव विशेष रूप से अपने ही क्षेत्रों की ओर होता है। इस तरह 
से पूर्व जन्मों के श्राप्त गुण इस जन्म में भी क्रमशः ग्रगट होते 
हैं। फिर भी इस श्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिलता है कि पूब 
: जन्मों का पूरा स्मरण हमें क्‍यों नहीं होता है? इसका कारण 
यह हे कि जहां तक मनुष्य पूब जन्मों में किसी विशेष ज्षोत्र में 
प्रवीणता प्राप्त किये रहता हे , उतनी प्रवीणता उस को इस 
जन्म में सहज में ही आ जाती हे | पर उस के आगे बढ़ने के 
लिये उस को नई कोशिशें करनी पड़ती हैं। पूब जन्मों का 
पूरा २ स्मरण तो तभी संम्भव हो सकता है कि जब जीव के 
सभी आवरण--अर्थात्‌ , लघु मानसिक, वासना, छाया अथवा 
स्थूल--जीव॑ के ही रंगों में रंग जायें। अभी तो प्रत्येक 
का खिंचाव भिन्‍न २ ओर हो रहा हे । स्थूल शरीर कुछ और 
ही चाहता हे, वासनायें अपनी ही ओर खींचती हैं ओर मन 
अपनी ही ओर खींचता है। ऐसी खींचातानी में पड़ कर 
बेचारा जीव क्या करे ? जिस अकार सूर्य अथवा चन्द्रमा की 

किरणें पानी पर पड़ने पर पानी की गन्दगी के कारण 
धुमिल पड़ जाती हैं, और उसकी चंचलता के कारण ढुकड़े २ 
हो जाती है, और सूर्य अथवां चन्द्रमा के पूर्ण स्वरूप को ग्रृति 
. बिम्बित नहीं करती हैं, उसी प्रकार ज्योतिमंय जीव की प्रखर 
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किरणें उसके कोषों पर पड़ती हैं, पर उसका पूर्ण प्रकाश बाहर 
प्रगट नहीं होने पाता है, क्योंकि इन शरीरों की अपवित्रता से वे 
अत्यन्त धघुमिल हो जाती हैं ओर इनकी बे हिसाब चंचलता तथा 
खिंचाव के कारण टुकड़े २ हो जाती हैं। फिर भी धीरे २ जैसे २ 
जन्म जन्मान्तरों के अनुभव जमा होते जाते हैं , ये शरीर 
क्रमशः पवित्र तथा स्थिर होते जाते हैं; ओर एक दिन ऐसा 
अवश्य आयेगा, जब प्रत्येक मनुष्य अपने जीव रूपी असली 
अमर सत्ता का ज्ञान हासिल कर सकेगा और तब वह अपने 
सभी पुनजल्मों को स्मरण कर सकेगा । 
यह कोई असम्भव सदिच्छा ही की बात नहीं है, बल्कि 
यह एक प्राकृतिक तथ्य है। भगवान का एक वाक्य ऊपर 
दिया जा चुका है, जहां उन्होंने अजुन को बतलाया हे कि में 
अपने सभी पूव जन्मों को जानता हूं, पर तुम नहीं जानते । इस 
से भी पता चलता है कि पूब जन्मों का ज्ञान श्राप्त किया जा 
सकता है। प्राचीन ग्रन्थों से तो ऐसे अनेक उदाहरण दियेजा 
सकते हैं | दूर जाने की आवश्यकता नहीं; आजकल भी कहीं २ 
ऐसे मनुष्य जन्म ले रहे हैं, जिन्हें अपने पूब जन्मों की बातें याद 
हैं। बहुत लोगों ने इन बातों की सत्यता की जांच की है। प्राकृतिक 
भाव से यह शक्ति साधारण मनुष्य में बहुत ज़माने के बाद ही 
आ सकती है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों घीरे २ अनन्त काल में 
अपना काय करती रहती हैं। पर आज भी उचित ग्रक्रिया ढारा, 
अर्थात्‌ , योग द्वारा, आपेक्तिक भाव से बहुत कम समय 7 


ु आन थ वा । 


ये शक्तियां प्राप्त की जा सक़ती हैं। ओर इस समय भीं| 






हि 


'>जन्‍मे। 
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का क 


है 
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पुनजन्म | १५३ 
बीच में ऐसे योगी बत्तमान हैं, जिन्हें अपने पूब जन्मों की बातें 
स्मरण हैं, अथवा जो दूसरों के पूब जन्मों के अनुसन्धान भी कर 
सकते हैं। थियोसौफ़िकल सोसाइटो की भूत-पूबं सभाननेत्री 
(औमती) डाक्टर एनी बेसेन्ट तथा बिशप्र सी० डबूल्यू० 
लेडबीटर साहेब ने एक वग के मनुष्यों के--जो आज भी प्रायः 
इस लोक में बत्तमान हैं--पूब जन्मों का अनुसन्धान किया है | 
बे ग्रधानतः ऐल्शियौनी (8]०४०४८) अर्थात्‌ मि० जे० कृष्णमूत्ति 
के पूर्व जन्मों का पता लगाना चाहते थे, पर प्रसंग वश भिन्न २ 
जन्मों के अनेक सरोकारों के कारण साथ ही साथ ओर लोगों के 
जन्मों का भी पता लगता गया । इस ग्रकार मि० कृष्णमूत्ति तथा 
उनसे विशेष सम्बन्ध रखने वाले लोगों के गत चालीस अथवा 
पत्मास जन्मों के हाल दरियाफ्रत किये गये हैं, उनका और 
वर्णन अत्यन्त संक्‍्तेप “ ऐल्शियोनी के पूरब जन्म ” 
([.ए०७३ ० >]८४०४०८) नामक पुस्तक की दो जिल्दों में किया 
गया है। ऐल्शियोनी केवल एक सांकेतिक नाम है, जो इस 
अनुसन्धान में पहिचान के लिये मि० कृष्णमूर््ति के जीव के लिये 
दिया गया हे, क्योंकि भिन्न २ जन्मों में प्रत्येक जीव के नाम तो 
भिन्न २ होते हैं, पर जीव एक द्वी रहता है। ओर भी अनेक 
व्यक्ति इस समय में इसी प्रथ्बी पर ऐसे बत्तमान हैं, जिन्‍्हों ने 
योग साधन द्वारा ऐसी शक्ति हासिल की है। दूसरे लोग भी 
जो उतना त्याग अथवा कष्ट डठाने के लिये तयार हों, इन तथ्यों 
को स्वतः जांच कर सकते हैं। 

मि०सी० जिनराज दास ने “ऐल्शियोनी के पूर्व जन्म” नामक 


१५छ घम-ज्योति | 


पुस्तकों में वर्शित अनेक मनुष्यों के पूब जन्मों से तथा अन्य 
स्व॒तन्त्र अन्वेषणां द्वारा भी पुनजन्‍्म के कुछ नियमों का पता 
लगाया है, जिन्हें संक्षेप से नीचे दिया जाता है। 

पहले बतलाया जा चुका है कि भिन्न २ श्रेणी के मनुष्यों के 
स्वर्गीय जीवन की अवधि किस प्रकार सौ डेढ़ सो बफं से ले 
कर साढ़े इक्कीस सौ बर्षों तक की पाई जाती हँ। सभ्य मनुष्यों 
के लिये दो भूलौंकिक जीवनों के बीच में दो प्रकार के ठह्दराव का 
पता चला है। कुछ लोगों के दो जन्मों के बीच में प्रायः बारह 
सौ बर्षों का समय बितता है, और कुछ लोगों के दो जीवनों 
$ बीचमें प्रायः सात ही सौ वर्षो का समय लगता हे । यदि एक 
ऐसे जंगली असभ्य मनुष्य को और एक ऐसे साधारण मनुष्य 
को लिया जाय, जिनका जीवन इस लोक में प्रायः ६० बर्षों का 
रहा हो, तो स्वर्ग लोक में जंगली मनुष्य का जीवन ग्रायः दस 
पांच बर्षों ही में समाप्त हो जायगा, पर साधारण मनुष्य वहां 
दो तीन सौ बर्षा तक रह सकेगा | 

दूसरे, इस तथ्य का पता लगा हे कि प्रत्येक मनुष्य का 
पुनजन्म भिन्न २ देशों तथा भिन्न २ धर्मों में हुआ करता हे, 
ताकि वह प्रत्येक की विशेषता ग्रहण कर सके | इस ग्रकार एक 
ही मनुष्य जिसका (एक जन्म भारतवर्ष में हुआ था, उसका 
दूसरा जन्म अरब देश में हुआ, तीसरा पर्शिया में, चौथा भ्रीस 
अथवा यूनान में और पांचवा जमनी में हुआ। इसलियें जीव 


का किसी विशेष देश अथवा धर्म से कुछ विशेष लगाव -नहों 





है । जीव तो एक यात्री है, जो हर जगह घूम कर प्रत्येक: अकार 


न्ऊ 
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पुनजन्म | श्ष्ष 


के अनुभवों को प्राप्त करता है । 

तीसरे, इस नियम का पता चला है कि जीव का कोई लिड्ड 
नहीं होता हे । एक ही जीव किसी जन्म में पुरुष तन धारण 
करता है और किसी में स्ली तन धारण करता हे । इस से यह नहीं 
समभना चाहिये कि इस का कोई नियम ही नहीं है । बात असल 
यह है कि कुछ ऐसे अनुभव हैं, कुछ ऐसी शिक्षायें हैं, जो केवल 
मनुष्य तन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं; ओर कुछ ऐसी हैं, जो 
केवल स््री तन द्वाय प्राप्त की जा सकती हैं । इसलिये जीव के 
बिकास के लिये जो तन अत्यन्त उपयोगी समझा जाता है, उसी 
के अनुसार उसको पुरुष अथवा स्त्री का तन मिलता है । 

एक और अत्यन्त उपयोगी इस तथ्य का पता लगा है कि 
भिन्‍न २ जन्मों में मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध बडुधा बदला 
करते हैं। जो दो जीव एक जन्म में पुरुष ओर स्त्री के सम्बन्ध 
में पाये जाते हैं, दूसरे किसी जन्म में पिता पुत्र, किसी जन्म 
में भाई भाई, और किसी में दोस्त दोस्त, इत्यादि, अनेक प्रकार 
के परिवर्तित सम्बन्धों में पाये जाते हैँ । 

इन बातों को सुन कर हमलोग बहुधा ऐसा समका करते 
हैं कि ये तो प्राचीन बातें हैं और हमारे यहां तो ये बातें ग्राचीन 
काल से जानी जा रहो हैं। बहुत ह॒द तक यह बात ठीक है, पर 
साथ ही हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इन नये अन्चेषणों से 
कुछ ऐसी नई बातें हमें मालूम दो रही हैं जिन्हें अपनी अज्ञानता 
के कारण हम पहिले ठीक से नहीं जानते थे । यदि हम निष्पक्ष 
भाव से इस बात पर विचार करें और अपने आप से; स्व॒त:- 


5 नु-जज्‌्‌रुन्म्ज चाल ि३िइिइ[ृञुचिंखििआओं 
कक छः 


१५६ धम-ज्योति । 
प्रभ कर उसका उत्तर दें, तो यह बात अवश्य हमें सत्य प्रतीत 
होने लगेगी। सब से पहले क्या हम साधारणंतः: समभते थे 
कि पुनर्जन्म एक प्राकृतिक तथ्य है ओर वेज्ञानिक तथ्यों की 
नाई इस की सत्यता की जांच भी की जा सकती है। क्‍या हम 
जानते थे कि मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य ही योनि में होता है! 
यही एक आविष्कार मनुष्य को कितना भारी साहस दिलाने- 
वाला है। क्‍या हम जानते थे कि प्रत्येक मनुष्य को भिन्न २ 
देशों तथा भिन्न २ जातियों में जन्म लेना पड़ता है ? यदि हम 
जानते होते, तो धार्मिक तथा जातिगत मंगड़े उठते ही नहीं। 
क्या हम जानते थे कि प्रत्येक मनुष्य को कभी पुरुष ओर कभी 
ञ्ली का तन धारण करना पड़ता है? यदि इसे भी हम जानते 
होते, तो दमारे देश में स्लियों की ऐसी दुदंशा नहीं होने पाती | 
इस प्रकार सोचने से मालूम होता है कि इन नये आविष्कारों 
से भी बहुत कुछ नई बातें प्रगट हो रही हैं, जिनका हमें पहिले 
ज्ञान न था। मान लीजिये कि यह सब ज्ञान पहिले से ही हमारे 
यहां मौजूद था, तौभी हम ने उससे लाभ क्‍या उठाया है! 


पुनजन्म तो एक महान्‌ , महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक नियम है। इसको 


समभ कर जान लेने से मनुष्य के हाथों में एक अत्यन्त विशाल 
शक्ति आ जानी चाहिये । क्या पुनर्जेन्म के ज्ञान से हम में ओर 
लोगां की अपेत्ञा विशेष कोई शक्ति मिली है ? नहीं। इसका 


कारंण यह है कि हम ने इसके असली तात्पय को नहीं 


समभा है। ँ प्र 
हम अभी देख चुके हैं कि 'पुनजेन्म का सच्चा ज्ञान"होनेंसे 


॥धीड 598770॥॥॥ 24 
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पुनर्जन्म । १५७ 


किस प्रकार हमारे दृष्टि कोश में अर्थात्‌ हमारे जीवन में बहुत बड़ा 
अन्तर -आ जा सकता है। धार्मिक झूगड़ों का तो प्रायः अन्त ही 
हो जा सकता है, क्योंकि कोई धम एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं 
है, प्रत्येक का विशेष काय है; और उस विशेष गुण को प्राप्त 
करने के लिये प्रत्येक मनुष्य को सभी धर्मा' में एक जन्म अथवा 


दसरे जन्म में रहना पड़ता है। बसे ही भिन्न २ देश बालों 


हू. 
को उचित है कि एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से नहीं देखें 


क्योंकि जो आज काला भारत वासी है, वह कल गोरा अज्ञरेत् 
हो जा सकता है, और जो आज गोरा अज्ञरेज्ञ है, वह 
कल काला हिन्दुस्तानी हो जा सकता है, इत्यादि। ऐसे ही 
पुनर्जन्म का यथार्थ ज्ञान होने से भारतवर्ष में छूत और अछूत 
जांतियां न बनने पातीं । कौन कह सकता है कि समय पलटा 
नहीं खायेगा और आज जिन्हें हम अछूत बना कर घृणित 
समभ रहे हैं, कल उसी ग्रकार हमारे साथ भी घृणा न की 
जायगी ? कल.की बात तो छोड़ दीजिये। आज ही संसार के 
_ सामने हमारी क्‍या दशा है ? हमारे इतना पतित होने, इतना 
पदलित होने का यहं भी एक प्रधान कारण हैकि अपने ही देश 
में कई करोड़ मनुष्यों को हमने पदलित कर रखा है। खेद की 
बात है कि अब॑ भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। ऐसे ही यहां 
की ख्त्रियों की दशा पर गौर कीजिये । यदि पुरुषों को इस बात का 
दृढ़ ज्ञान होता कि आज की ख्त्रियां कल पुरुष बन जा सकती हैं 
आर आज के पुरुष कल अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्री रूप में आ 
सकते हैं, तो हगिज् वे ख्रियां के साथ ऐसा अत्याचार नहीं करते | 





१५८ धम-ज्योति । 
पुन जन्म को ठीक से समम लेने से अन्य भ्रकारों से भी 
लाभ हो सकता है। अभी हम मृत्यु से इतना डरते हैं और सदा 
इस को अपने से दूर ही रखना चाहते हैं ; क्योंकि हमें इस 
बात का विश्वास नहीं रहता है कि मृत्यु पश्चात्‌ भी हम ज्यों के 
त्यों रहेंगे, और न हम यही मानते हैं कि मृत्यु का आना जीव के 
कार्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है। दिन ओर रात के लगातार 
एक के बाद दूसरे के आये गये बिना इस संसार का काम नहीं 
चल सकता । दिन भर मनुष्य परिश्रम करता है; उसको आराम 
करने के लिये रात का होना आवश्यक है। उसी प्रकार जीव के | 
लिये यद्‌ इस भूलोक का जीवन एक दिन है, तो मृत्यु के पश्चात्‌ | 
की दशा उसके लिये आराम करने तथा शक्तियों के संचय के लिये 
एक रात है; क्योंकि इसके बाद उसे फिर कर्मक्षेत्र अथांत्‌ फिर 
इस भूमि पर उतर कर कार्य करना पड़ता है । इस लिये पुनजन्म 
का पूरा ज्ञान होने से मृत्यु का आगमन दु:ख का कारण नहीं, प 
बल्कि, आराम ओर शर्त के संचय का समय होने के कारण, 
खुशी का कारण हो सकता है । ः 
एक ब्रात और यह है कि इसी जीवन को अन्त समम 
कर हम कोई काम निश्चिन्त भाव से नहीं कर सकते हैं | पर यदि 
हमें इस बात का विश्वास हो जाय कि यह जीवन तो जीव के 
लिये केबल एक दिन के बराबर है, तो समय की कमी का भग्र 
एक दम दूर हो जाय और हम अनन्त समय के अधिष्ठाता बन 
बेठें । जिस प्रकार मनुष्य दिन भर काम करता है शंब को 


| 
आराम करता है और दूसरे दिन फिर अपने अधूरे काम--क 
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पुनजन्म | १५९ 


वहीं से आरम्भ करता है, जहां उसने उसे पिछले दिन छोड़ 
दिया था; उसी प्रकार जीव भी मृत्यु के बाद पुनः जन्म धारण 
कर के अपना कार्य जारी रखता है। इस भाव के ग्रहण कर 

लेने से हमारा जीवन अनन्त कालीन दो जायगा और इस 
कारण अत्यन्त शान्ति और आनन्द के साथ हम अपने कार्यो को 
कर सकेंगे। इसलिये घबड़ाने और रोने पीटने की कोई बात 
नहीं है। अनन्त काल हमारे सामने पड़ा है। हमारी शक्ति भी 
अनन्त है, जिसे एक न एक दिल प्रत्येक व्यक्ति अवश्य अपना- 
येगा, और व्यवहार में लायेगा। केवल इस ओर विचार ले जाने 
से ही हृदय में कैसी शान्ति और शक्ति के भाव भर आते हैं ! 
इसी के अनुकूल जीवन बनाने से यह शान्ति और शक्ति न जानें 


कितनी अधिक बढ़ जायेगी । 


है 


नवां अध्याय 
कम व्यवस्था ह 
_-*-5 प्ञारे देश सें कम पर साधारणत: सभी लोग 


"हि विश्वास किया करते हैं| प्राय: प्रत्येक मनुष्य 


सममभता है कि जो जसी करनो करता है, वसा ही उसको फत्न 
भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं ; पुनर्जन्म में भी व्यापक रूप 
से विश्वास होने के कारण लोग यह भी समझा करते हैं कि एक 
जन्‍म की कमाई का फल मनुष्य को दूसरे जन्म में मिलता है। 
कम तथा पुनजन्‍्म सम्बन्धी ये ज्ञान अत्यन्त महत्त्व पूरी है। 
यदि कोई मनुष्य इनके यथाथ तत्त्व को समझ ले, तो अत्यन्त 
तेज़ी से वह अपनी उन्नति कर सकता है; और इस ग्रकार शीघ्र 
सिद्धि प्राप्त कर आवागमन से रहित हो जा सकता है, क्‍योंकि 
इन प्राकृतिक तथ्यों के ज्ञान तथा सदुपयोग से मनुष्य की शक्तियां 


बे हिसाब अधिक बढ़ जाती हैं | पर आज हम किस प्रकार इन का 


उपयोग कर रहे हैं ? जब कभी मनुष्य पर कोई आफत आ पड़ती 
है, कोई बीमारी अथवा कठिनाई आ पड़ती है, तो वह प्रायः इस 


बात को स्मरण कर किसी भांति अपने चित्त को शान्‍्त्वना दे. 
लेता है, कि उसके पूब जन्म की कमाई ही ऐसी थी, उसको इस 


जन्म में सुबिधायें कहां से मिलें। बस्‌ , इतना सोचे कर वह 
चुपचाप बठ जाता है, प्रायः निकम्मा हो जाता है। इस अअक्ो 


इन नियमों को शक्ति का साधन बनाने के बदले हमनेंइसकोी 
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कम व्यवस्था | १६१ - 
अकमण्यता का . बहाना बना लिया है । एक साधारण मनुष्य, 
जिसे कम तथा पुनजन्म की बातें कुद्ध भी नहीं मालूम हैं, वह 
ऐसा नहीं करता है | उप्तके सामने तो जब कोई कठिनाइयां 
आती हैं, तो वह साहस पूर्वक उनका सामनां करने का प्रयत्न 
करता है। वह पुरुषाथ को हो अपना कत्तंव्य सममता है। 
केसे आश्रय की बात है! कहां तो जीवन के गूढ़ रहस्यों के न 
जानने पर भो पुरुषाथ ओर कहां जीवन के सार तत्त्वों के ज्ञान 
रखने पर भी अकमण्यता ! ठीक है, महान नियमों के अर्थ 
ग़लत रूप से समझने का यही नतीजा होता है । ऐसी ही समझ 
के सम्बन्ध में ग़ोसाई तुलसीदास जी ने रामायण में एक स्थान 
पर लिखा है : 

“कादर जन कर एक अथारा । राम २ आलसी पुकारा ॥” 
इससे यह अभिप्राय नहीं निकालना चाहिये कि तुलसीदास ने 
यहां पर राम नाम की अवहेलना की है। ऐसा कभी हो नहीं 
सकता है | वह तो राम जी के ही परम भक्त थे। पर यहां पर 
उन्‍्हों ने यह भाव दिखलाया है कि आलसी अथवा अकर्मण्य 
लोग किस ग्रकार अपनो अकमंण्यता को राम नाम अर्थात्‌ 
किसी महान्‌ तत्त्व की आड़ में छिपाना चाहते हैं । 

कम से अभिप्राय क्या है ? साधारणत: जंब हम किसी को 
धनी; किसी को ग़रीब, किसी को भांति २ के ऐश ओर आराम 
में ओर >किसी :को भूखों मरते, रोगी तथा अन्य श्रकारों में 
पीड़ित देखा करते हैं, तो कहते हैं कि यें सभी लोग अपने २ 

: पृ जन्मों के कर्मों के फल भोग रहे हैं। इस लिये कर्म का 


. 


१६२ धम-ज्योति | 
सम्बन्ध किसी न्‍्यायपूर्ण नियम से जान पड़ता है, जो अपना 
काय मनुष्य के अनेक जन्मों में भी पूरा कर लेता है। इस 
प्रकार पता चलता है कि प्रकृति किसी का पक्षपात नहीं करती। 
न अपनी ओर से किसी को इनाम देती है ओर न किसी को 
दण्ड ॥ अपनी ही करनी प्रत्येक मनुष्य के सामने आती है, और 
प्रकृति का यह नियम इतना दृढ़ मालूम होता है कि मनुष्य भल्रे 
ही अपनी कारवाइयों को भूल जाय, पर प्रकृति उसे नहीं 
भूलती ओर इसलिये कई जन्मों के बाद भी उसका बदला 
अवश्य चुकाती है। 
वास्तव में कम का अथ है जो किया जाय । अस्तु, जो किया 
जाता है, उस में प्राकृतिक रूप से भूत, कर्त्तमान और भविष्यत 
के भाव मिले रहते हैं । किसी भी काय को बत्तमान समय में करने 
के हेतु कुछ कारणों का होना अवश्यक है। कोई काय बिना कारण 
के नहीं हो सकता | इसी प्रकार जो काये अभी किया जाता है, 
वह भविष्य में होनेवाले किसी कार्य का कारण बनता है। 
इसलिये कम से काये कारण का पारस्परिक सम्बन्ध सममा 
जाता है। . 
एक उदाहरण से यह भाव अधिक स्पष्ट हो सकेगा। 
मान लीजिये, किसी आदमी ने एक दूसरे आदमी को एक चपत 
मारा । इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे आदमी को चोट 
लगी ओर कष्ट हुआ | इस कष्ट का कारण हुआ एक मनुष्य का 





अपने हाथ द्वारा दूसरे मनुष्य को मारना । पर इस ग्रकार ही के. 


मारने से वास्तव में हुआ क्या ? इस छोटे से काय ढारा-विश्व 
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है. 


कम व्यवस्था । १६३ 


की शक्तियों की समानता में एक उद्विग्न पेदा हो गया । ओर 
यह प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक काये का उसके समान ही 
प्रतिकार्य (7८5८४०४) भी होता है। इस प्रकार यदि हम पर से 
ज़मीन को दबाते हैं, तो ज़मीन भी उतने ही ज्ञेर से हमारे पर 
को ऊपर उठाती है। इस तरह से ग्राकृतिक समता पुनस्थापित 
हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि हमारे पर का दबाव 
जमीन पर उस के ऊपर उठाने वाले ज्ोर से अधिक रहता, तो 
पेर के अधिक दबाव के कारण ज़मीन नीचे की ओर दबती 
जाती; और यदि कहीं प्रथ्वी का ज्ञोर पेर पर अधिक होता, तो 
पेर ऊपर की ओर उठता जाता | पर न ज़मीन को हम नीचे 
दबते पाते हैं और न पेर को ऊपर उठते | इसलिये दोनों के 
पारस्परिक दबाव बराबर हैं; अर्थात्‌, पेर के दवाव से जिस 
हद तक प्राकृतिक शक्तियों की समानता में भेद पड़ता है, ज़मीन 
ठीक उतनो ही शक्ति द्वारा पर को ऊपर उठा कर प्राकृतिक 
शक्तियों की समानता कायम रखती है। इसी को काय ओर 
प्रतिकार्य का पारस्परिक सम्बन्ध कहते हें। इसी प्रकार उस 
पहले मनुष्य के शरोर ने जो दूसरे मनुष्य को चोट पहुंचाई है, 
उसके कारण विश्व की शक्तियों की समानता में अन्तर आ गया 
है। इसलिये प्रकृति उस मनुष्य को भी ठीक उसी परिणाम में 
किसी न किसी भांति चोट अवश्य पहुंचायेगी, जिस से प्राकृतिक 
समता पुनः स्थापित हो जा सकेगी | 
यह क्रिया आप से आप प्राकृतिक रूप से हुआ करती है.। 
प्रत्येक कार्य के साथ ही उस का ग्रतिकार्य भी आप से आप अर्थात 





१६७ धम-ज्योति | 


प्राकृतिक रूप से लगा रहता है । काय ग्रति-का्य और । कारण 
वास्तव में दोनों एक ही बस्तु हैं, केवल शब्दों तथा उनके भावोंकके 
प्रगट करने की रीति में अन्तर है । इसी काय कारण अथवा कारय 
प्रतिकाय के आकृतिक सम्बन्ध को कम व्यवस्था कहते हैं। कर्म 
को याद काय कहें, तो प्रतिकाय को कम फल कहेंगे । 
ऊपर दिखलाया गया है कि कम का कर्म फल के साथ 
किस प्रकार अबिच्छेद्नीय प्राकृतिक सम्बन्ध लगा हुआ है। 
पर इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक कम का फल भी समय 
में फोरन मिल जाता है। कुड्ध कर्म्मो के फल तात्कालिक मिलते 
हैं ओर कुछ के फल देर से मिलते हैं। कितने ही ऐसे कार्य 
हैं, जिनके फल इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिलते हैं, और 
कितने तो ऐसे हैं जिनके फल अनेक जन्मों के बाद मिलते हैं, 
क्योंकि कम की व्यवस्था एक अत्यन्त पेचीली व्यवस्था है। 
एक २ फल की पूत्ति के लिये प्रकृति को अनेक प्रकार के साधनों 
का सामान करना पड़ता है| पर जो हो, चाहे आज हो, अथवा 
एक हज़ार वा एक लाख वर्षा के बाद हो, अथवा एक कल्प वा 
अनेक कल्पों के बाद हो, पर प्रत्येक भले बुरे कर्म्मो' का फल 
नुष्य को भोगना अवश्यम्भावी तथा अनिवाय है। 
इस तथ्य को साधारण॒त: लोग व्यावहारिक रूप से प्रायः 
नहीं जानते हैं । इसी लिये वे बहुधा आज के ही मौज में मग्न _ 
रहते है । “खाव, पियो, मोज करो”, यही उनका सिद्धान्त रहता' 
है। इस प्रकार अपने मोज, अपने सुर के लिये वे ६:४५ 
दुःख पहुंचाते हैं, इस पर वे तनिक भी ध्यान नहीं देतेत यो. 
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कम व्यवस्था | १६५ 


उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया जाय कि ऐसी 
करनी: का बहुत बुरा दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा, तो वे 
बहुधा कद्ा करते हैं : “आज तो चेन से गज़रती है। आक्बत 
की खबर खोदा जाने ।” हां, खोदा अवश्य जानता है। हम 
भले ही अपने दुष्कर्मो को भूल जायं, पर कम छोटे से छोटे 
अथवा बड़े से बड़े, भले से भले अथवा बुरे से बुरे किसी भी 
काय को नहीं भूलता है और समय पर अपना फल अवश्य 
भोगाता है।_ इस लिये यदि इस तथ्य को हम समझ कर ग्रहण 
करें, तो अनेक बुरे काय हम से आप से आप छूट जायेंगे, और 
इस प्रकार जीवन बहुत सुधर जायगा | 
कम के बारे में ऐसा नहीं समझना चाहिये कि इसका 
सम्बन्ध केवल स्थूल शरीर ही द्वारा किये हुए कार्या से है। इस 
का सम्बन्ध वासना शरीर की वासनाओं तथा मानसिक शरीरों 
के विचारों से भी है। जिस प्रकार प्रत्येक शरीर का कार्य 
भिन्न २ लोकों में भिन्न २ प्रकार से होता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
शंरीर के भिन्न २ कार्यो' का फल भी उन्हें प्रथक २ मिलता है। 
इस ग्रकार स्थूल शरीर द्वारा किये कार्यो का फल मनुष्य को स्थूल 
शंरीर ही द्वारा भुगतना पड़ता है, वासना शरीर द्वारा किये कार्यों 
का फल वासना ही शरीर द्वारा भोगना पड़ला है और मानसिक 
शरीर द्वारा किये कार्यों के फल मानसिक शरीरों को ही भोगना 
पड़ता हैं । कित॑ने ही काय ऐसे होते हैं जिनमें हम भिन्न २ शरीरों 
को भिन्न २ भावों से काम में लाते हैं। ऐसी हालत में उनके फैल :- 
भी भिन्न २ श्रेणी के होते हैं। ज़ेसे, मान लीजिये, एक भिहुंक - 





१६६ धमम-ज्योति । 
भीख सांगता हुआ इधर आ निकला ओर एक आदमी ने क्रोध 
से भर कर केवल उसको टालने के लिये एक पेसा दे दिया.। यहां 
पर पेसा देने वाले ने एक साथ दो प्रकार के काय किये हैं : एक 
तो उसे पेसा दिया और दूसरे उसकी ओर छोेष तथा क्रोध का 
भाव संचालित किया। इसका फल इस प्रकार मिलेगा कि 
पेसा देने के बदले में तो उस मनुष्य को आगे शारीरिक 
आराम मिलेगा । पर द्वेष ओर क्रोध के बदले में उच को आगे 
जाकर शोक का सामना करना पड़ेगा | इसी प्रकार यदि किसी 
मनुष्य के पास पेसा न हो और वह उस बेचारे भिन्नुक की ओर 
केवल दया अथवा सदिच्छा का भाव भेजे, तो आगे चलकर 
उस को शारीरिक सुख तो इसके बदले नहीं मिल सकेगा, पर 
उसको प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी । 
भिन्न २ शरीरों द्वारा किये गये कार्यो के सम्बन्ध में साधारण 
नियम ये हैं। इस जन्प्र में शरीर द्वारा जो अच्छे अथवा बुरे 
काये, अथांत्‌ , दूसरों की सहायता अथवा कष्ट पहुंचाने के जो 
काय, मनुष्य करता है, उनके फल स्वरूप दूसरे जन्म में उसको 
वेसा ही सुख अथवा दुःख के साधन मिलते हैं, अर्थात्‌ , उसी 
के अनुकूल परिस्थिति में उसका जन्म होता है। इस जन्म में 
अपनी वासनांझों हारा जिस हद तक मनुष्य दूसरों की ओर 
प्रेम और दया तथा इप्न और क्रोधादि के भावों का संचालन 
करता है, उसी के अनुकूल दूसरे जन्म में उसकी अच्छी अथवा 
बुरी वृत्तियां बनती हैं, अर्थात्‌ , वेसी ही भली अथवाज़ुरी 
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इसी प्रकार जिस परिणाम में इस जन्‍म में मनुष्य अपने भले 
तथा बुरे विचारों को दूसरों की ओर दोड़ाता है, उसी के 
अनुरूप उसके दूसरे जन्म में उसको अभिलाषायें तथा उसकी 
चिन्तायें होती हैं, अर्थात्‌ , उसी के अनुकूल उसको दूसरे जन्म 
में भले अथवा बुरे अवसर प्राप्त होते हैं । 

यहां पर इस बात पर थोड़ा विचार करना चाहिये कि अपनी 
परिस्थितियों, अभिरुचियों तथा अबसरों की ओर हमारा भाव , 
कैसा होना चाहिये । एक बात तो स्पष्ट है कि ये पूब जन्मों की 
कमाइयों के फल स्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं | हमारे अपने ही किये 
कर्म इन रूपों में हमारे सामने आ उपस्थित हुए हैं। इनके 
बदलने का हमें क्या, किसी को अख्तियार नहीं है। कोई साधु, 
फकोर, महात्मा अथवा देवता कम की लकीर को नहीं काट 
सकते हैं | तुलसीदास जी कहते हैं: !विधि कर लिखा को मेटनि- 
हारा 2?” इनसे निपटेरा तो इन्हें भोग जेने ही से हो सकता है। 
पर किस प्रकार इन्हें भोगना चाहिये, इसी,बात पर आगे आने 
वाले जन्म की परिस्थितियां आदि निभेर हैं। आगे आने वाली 
परिस्थितियों को हम इच्छानुसार अवश्य परिवत्तन कुर सकते 
हैं, क्योंकि बत्तमान हमारे हाथ में है। इस लिये दुःखदायक 
परिस्थितियों के सामने आने पर रोना पीटना बेकार है। उन्हें 
सहषष स्वीकार कर आनन्द से उन्हें भोग लेना चाहिये। तभी तो 
प्राकृतिक हिसाब किताब बराबर हो जा सकेगा, और दुःखद 
परिस्थितियों के दुःख पहुँचाने की शक्ति अन्त हो जा सकेगी+ 
पर यदि ऐसा न करके हम रोने तड़पने तथा अपने भाग्य को दोष 
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देने लगें, तो ऐसे भावों तथा विचारों द्वारा हम फिर प्राकृतिक थ 
शक्तियों की समता दूषित करते हैं, और इसलिये इन. नये. 
कार्या के बदले आगे चल कर हमें ओर अधिक दु:खों का 
सामना करना पड़ेगा। जीवन को तो हमें एक पको बहादुर 
खेलाड़ी की भांति लेना चाहिये । जहां ह्वार गये वहां हार मान 
लेनी चाहिये, जहां जीत गये वहां ज्गीत मान लेनी चाहिये-; 
पर दोनों ही दशाओं में सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिये | ये 
बातें तो साधारण भाव से मनुष्य के जीवन में आया जाया करती 
हैं। इस लिये इनकी बजह से चित्त की शान्ति अथवा समता 
में कभी उद्विग्न उत्पन्न नहों होने देना चाहिये | यदि पूर्ण न्याय के 
साथ हमारा पुराना कम अपना फल्ञ चुका लेने के लिये हमारे 
सामने आता है, तो हमें रंज अथवा दुःखी क्यों होना चाहिये १, ] 
वास्तव में यह खुश होने का अवसर है, क्योंकि इसके ज़रिये _ | 
कम से कम इस हृद तक तो अपनी करनी का बोम हमारे सिर 
से उतारा जाता है। इस लिय्रे पहिले से प्राप्त सुख ढुःखों से ८. 
ज़रा बिचालित न हो कर उन्हें सहर्ष स्वीकार कर इस जन्म में. .. 
हम को अच्छा २ कार्य करना चाहिये, क्योंकि उस हालत में 
हमारा भविष्य अवश्यम्भावी उज्ज्वल हो सकेगा । 
वास्तव में प्रत्येक दु:खद परिस्थिति को हमें एक वाउछनीय - 
अवसर समभना चाहिये। इसे हम अपनी सच्ची उन्नतिका - 
साधन बना सकते हैं । अत्येक ऐसी परिस्थिति से हमारे जीवन | 
की किसी विशेष कमज़ोरी का पता चलता है । उसी री] क्‍ 
कारण ऐसी परिस्थिति का हमारे सामने आना सम्भव दे छत ह 
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है । इस लिये यदि इस परिस्थिति के मूल कारण पर हम गौर 
करें, तो हम को अपनी उस आनन्‍्तरिक त्रुटि का अवश्य पता 
चल जायेगा। और अपनी त्रुटि को जान लेने पर अपने 
स्वभाव से ही उस त्रुटि को हटाने की हम कोशिश कर सकते 
हैं। इस प्रकार उस त्रुटि के दूर हो जाने से, उसके ज़रिये से 
जिस अकार की दुःखद परिस्थिति हमारे सामने आ सकती है, 
भविष्य में उसका पुनः हमारे सामने आना असम्भव हो जा 
सकता है | इस लिये जीवन सुधार के निमित्त हस अपने अत्येक 
दुःख को एक स्वर्ण अवसर समभ सकते हैं । 

कर्म तीन प्रकार के होते हैं : सब्बित, प्रार्ध ओर क्रिया- 
मान । सब्बित कम जीव के जन्म जन्मान्तर के सभी कर्मा का 
खज़ाना है। अत्येक जन्म में मनुष्य कुछ अच्छे तथा कुछ बुरे कर्मो 
के फलों को भोगता है, और साथ ही नये २ अच्छे अथवा बुरे 
कर्मों को भी करता है। उसके खज़ाने से भोगे हुए कम तो 
खारिज हो जाते हैं, पर नये कम उसमें जमा होते जाते हैं । 
प्रत्येक मनुष्य के उसी सच्चित किये हुए ख़ज़ाने को उसका सच्ित 
कर्म कहते हैं। प्रारव्ध कर्म सब््वित कम का वह भाग है जिसे 
लेकर मनुष्य एक जन्म में भोगने आता है। और क्रियामान 
कम उसे कहते हैं जिसे मनुष्य इस जन्म में करता है। इसमें से 
कुछ तो इसी जन्‍म में भोग लिया जाता है, और जो शेष रद्द 
जाता है, वह सब्बित कम में जमा हो जाता है | इसी लिये क्रिया 
मान कम को बत्तेमान अथवा आगामी कम भी कहते हैं ।  -- 

भिन्न २. जन्मों में जमा द्वोते २ अत्येक मनुष्य के सख्ित 


कर्म का भण्डार इतना बढ़ जाता है, कि यदि उस मनुष्य पर 
उन सभी कर्मा के भोगने का भार एक बार छोड़ दिया जाय, । 
तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता; और चूंकि आरम्भ काल 
में मनुष्य के हिसाब में दुष्कर्मी' का ही हिसाब अधिक रहता 
है, इस लिये इस प्रकार छोड़ देने से वह नीचे की ही ओर गिरता 
चला जाता और उसका विकास नहीं होने पाता। पर मनुष्य 
के लिये प्रकृति का तो नियम है कि वह विकास करे। इस लिये 
कर्म का लेखा रखने तथा उसका आवश्यकतानुसार संचालन 
करने का भार एक अत्यन्त उच्च श्रेणी के महात्माओं के ज़िम्मे 
रहता है, जिन्हें लिपिका अथवा कमोधिकारी देवता ([.0748 | । 
०४४०) कहते हैं । ये प्रत्येक मनष्य की बरदाशस्त करने की 
शक्ति और उसके विक्रास की आवश्यकताओं को भली भांति 
जानते हैं। उन्हीं के अनुकूल मनुष्य के जन्म लेते समय उसके 
साथ सख्वित कम का उतना ही भाग ये उसके प्रारब में देते हैं, 
जिसको वह भोगने की शक्ति रखता है, ओर साथ ही ऐसी 
परिस्थितिओं तथा ऐसे अवसरों के मध्य उसको भेजते हैं, जहां 
उसका उत्तमोत्तम विकास हो सकता है । 
इस प्रकार प्रत्येक बार जन्म लेते समय नये ग्रारब्ध कम में भले 

तथा बुरे कर्मों का नवीन सम्मिश्रण इस हिसाब से किया जाता द 
है, कि जिस से मनुष्य विकास क्रम की सींढी पर अपनी बत्तमान 
अवस्था से--चाहे वह किसी भी श्रेणी की क्‍यों न हो--कम से 

कॉमे एक क्रम और आगे बढ़ सके । इसमें अन्याय अथवा पह्त-... । 
: ऑक्तिकका कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने सभी कर्म. | 
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का पूरा २ फल अवश्य भोगना पड़ता है। पर कौन कम उसे कब 
भोगने के लिये दिया जाय, इस बात के निर्णय करने में उसके 
क्रमशः विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। इस लिये इसको पूर्ण 
न्याय के साथ २ दैवी दयालुता का शुभ संयोग कहना चाहिये । 
यह संयोग भी एक प्राकृतिक नियम के ही अनुकूल होता है । 
इस पूर्ण न्याय तथा परम दया के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का 
क्रमशः उत्तरोत्तर उन्नति करते जाना स्वाभाविक ही नहीं, वरन्‌ 
अनिवाय भी है । इस तथ्य को हम अपने व्यावद्दयारिक अनुभव 
में देख नहीं पाते हें। इसका कारण केवल यही है कि मनुष्य 
के वास्तविक जीवन का बहुत ही छोटा हिस्सा हमें साधारणतः 
इृष्टिगोचर होता है। पर हमारी अज्ञानता से किसी प्राकृतिक 
नियभ् की सत्यता में कुछ अन्तर नहीं पड़ सकता | 

खेद की बात है कि अपनी परिस्थितियों तथा अबसरों के 
इन रहस्यों को नहीं जान कर हम उलटे अपने भाग्य को ही 
कोसा करते हैं । हम को स्मरण रखना चाहिये कि बहुत बड़े 
झानी महात्माओं ने हमारे जीव के विकास हेतु हमें बत्तमान 
परिस्थिति में भेजा है। इसलिये वहां सह्ष रह कर हमें उन 
पाठों को सीखने की कोशिश करनी चाहिये, जिन्हें हम वहां 
सीख सकते हैं। जिस अवस्था में हम हैं, हमारे विकास के 
लिये उस परिस्थिति से बढ़ कर दूसरी कोई भी परिस्थिति 
अधिक अच्छी नहीं हो सकती है । यदि हमें ऐसा ज्ञान हो जाय, 
तो हम अपने प्रारिबारिक तथा अन्य प्रकार के ऋंकटों का सहष 
सामना-करके उन से जीवन के रहस्यों का कुछ पाठ सीखना 


जा 


१७२ धम-ज्योंति | 
अपना परम कत्तव्य समभने लगेंगे। सांसारिक उलभनों को इस 
भाव से लेने से ही उनकी बहुत कुछ तलखो दूर हो जाती हैं; 
बल्कि उनकी तलखो में भी एक प्रकार के अत्यन्त हितकर 
मिठास का मज़ा मिलने लगता है। 

हम बहुधा ऐसा सोचा करते हैं, कि यदि हमारी परिस्थिति 
दूसरे प्रकार की होती, यदि अमुक कठिनाइयां हमारे सामने 
नहीं होतीं, तो हम संसार में बहुत कुदध काय कर लेतें। इसका 
अप्रिप्राय यह है कि यदि हमारी परिस्थिति उन्हीं गुणों'के 
अनुकूल होती, जिन्हें हम सीख चुके हैं, तो उन गुणों अथवा 
योग्यताओं के व्यवहार में लाकर हम बहुत कुछ काय संसार में 
कर लेते | पर हम भूल जाते हैं कि प्रकृति का यह अभिप्राय 
नहीं है। प्रकृति हम को एक ही गुण अथवा योग्यता में प्रवीण 
बना कर एकाजड्भी नहीं बनाना चाहतीं है। विकास का. लक्ष्य 
है' कि हमारी सर्बाज्ञ उन्नति क्रमशः होनी चाहियें। इसलियें 
अक्सर हम को ऐसी ही परिस्थिति में रखा जाता है जहां हम' 
अपने स्वभाव की त्रुटियों को पूरा कर सकते हों। ऐसी दशा 
में अपनी परिस्थितियों से भागना, अपने आप को जींवन के' 
प्रावश्यक पाठों को सीखने से बंचित रखना हैं। 

कठिनाइयों अथवा दुःखों के सामने आ जाने पर केवल कम 
को दोष देकर कपाल ठोंक कर हाथ पर हाथ धरे बडे नहीं रह 
जाना चाहिये। कम का. नियम हम को अकमण्यता नहीं 
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काय करने को सिखलाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य में स्वतन्त्रे 
इच्छा शक्ति दी हैं और इस शक्ति का सदुपयोग कर के परिं- 
स्थितियों के दबाव को हटाता हुआ वह जो चाहे सो कर संकंता * 
है। यहां पर भाग्य और पुरुषाथ की बांत आ जाती है। इनके 
पारस्परिक सनन्‍्बन्ध को हम बहुधां ठीक से नहीं सममते हैं।' 
यह तथ्य सुगमता से समम में नहीं आता है कि भाग्य को भोगः 
तो किंचित मात्र नहीं मिट सकता ओर साथ दी मनुष्य जो 
चाहे सो कर भी सकता है। साधारणतः ये दोनों बातें परस्पर 
विरोधी जान पड़ती हैं। पर वास्तव में ये विरोधी नहीं हैं । 

बात असल यह है कि जब किसी बस्तु में एक हीं स्थांन पर 
दो शक्तियां दो भिन्न २ दिशाओं से एक साथ कार्य करने लगती 
हैं, तो उस वस्तु की गति न तो पहिली शक्ति की ओर होती 
है और न दूसरी शक्ति की ओर, बल्कि उसकी गति दोनों के 
बीच की किसी दिशा में दोती है। एक उदाहरण लेने से यह 
बात सहज हीं समझ में आ सकती है। किसी नदीं के! किनारे 
चले जाइयें और तेरने वालों तथा नाव ह 
खेनें वालों का तमाशा देखिये। मान घ वे च्च 
लीजिये नदीं पश्चिम से पूरब को ओर |” >>“ हे 
बहती जा रही हैं और एक मनुष्य दक्षिण -प्ञ क्ल 
किनारे के क बिन्दु के ठीक सामने उत्तर द्‌० 
ख बिन्दु पर दूसरे किनारे जाना चाइता है। यदि यहक' के पास 
नदी में उतर कर सीधे दूसरे किनारे की ओर तरना शुरू करे; तो 
वह इच्छित स्थान पर नहीं पहुंच सकेगा । कारंण यह है कि-वहं 
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तो खुद सीधे उत्तर की ओर जाने की कोशिश करेगा , 
साथ ही नदी की धारा उसको पूरब की ओर बहाये लिये चल्नी 
'जायगी । इसलिये दूसरे किनारे पर वह ख के पास न निकल कर 
कहीं उस से पूरब च स्थान पर निकलेगा । इसलिये साधारणतः 
आसानी से बूसरे किनारे पर ख के पास निकलने क्रे लिये लोग 
क के पास से तेरना शुरू न कर के, क से कुछ पश्चिम किसी 
ग॒ स्थान से शुरू करते हैं। ग से आरम्भ कर के यदि वे सीधे 
उत्तर ओर जायं, तो घ के पास न निकल कर ख के पास निकल 
सकेंगे। अथवा यदि क से तेरना आरम्भ करें ओर ठीक ख 
के पास दूसरे किनारे पर जाना चाहें, तो उनको उत्तर की ओर 
मुख कर के नहीं तरना होगा, बल्कि पश्चिम-उत्तर की दिशा में 
मुख कर के तरना होगा; तब शायद वे ख के पास निकल 
सकेंगे । 
कहां से आरम्भ कर के कितना ज़ोर लगा कर उन को तेरना 
होगा, यह धारे के बहाव के ज़ोर पर निभेर है। यदि ग से 
आरम्भ कर के ख के पास पहुंचना चाहें, तो थोड़े ही परिश्रम में 
वे वहां पहुंच जा सकते हैं, क्योंकि नदी की धारा भी उनको कुछ 
सहायता पहुचाती जायेगी | पर यदि क से ही आरम्भ कर के 
ख के पास जाना चाहें, तो उनको बहुत अधिक शरक्ति लगानी 
पड़ेगी, क्योंकि नदी के बहाव के ग्रभाव का मुक़ाबिला करते हुए 
उन्हे आगे बढ़ना पड़ेगा । 
, इस उदाहरण से साफ़ २ मालूम होता है कि न तो 
बहाव की शक्ति अपना काय कहीं छोड़ती है और न 5:02; नुछ 
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तैराव की शक्ति कहीं अपना काय छोड़ती है। दोनों स्वतन्त्र 
भाव से. काय करती हैं। पर उन दोनों के मेल से जो गति तथा 
दिशा निधोरित होती है, उसी संयुक्त (28०7५) शक्ति का 
प्रभाव उस मनुष्य के स्थानान्तर पर पड़तों है। विज्ञान का यह 
एक साधारण नियम है ओर विज्ञान जानने वाले इसे बहुत 
आसानी से समभ ले सकते हैं। इस वेज्ञानिक नियम को 
किसी प्रकार की दो शक्तियों के पारस्परिक कार्या' का नतीजा 
निकालने के लिये लगा सकते हैं। 

ठीक यही हाल भाग्य ओर पुरुषाथ का है। भाग्य की 
शक्ति के साथ पुरुषार्थ की शक्ति को लगा देने से भाग्य के 
दुष्परिणामों को बहुत हृद तक बदल दिया जा सकता है; बहुत हद 
तक क्या, उसके रुख को एकदम पलट भी दिया जा सकता है । 
मान लीजिये हमारे भाग्य में दो सो रुपये के ऋण का दुष्परिणाम 
लिखा है । बेसी हालत में साधारण भाव से रहने से किसी न 
किसी भांति हम को दो सो रुपयों का ऋण हो जायगा और उस 
का दुष्परिणाम भी हमको भुगतना पड़ेगा । पर यदि साहस पूबक 
रुपया कमाने पर हम कमर बांध लें, तो आरम्भ में तो हम को 
कुछ प्राप्ति होती नहीं दीख पड़ेगी, क्योंकि जितनी. शक्ति हम 
लगाते जायेंगे, उतनी आने वाले दो सौ रुपये के ऋण दूे 
्परिणाम का मुक़ाविला करने में कटती जायेगी | इस प्रकार 
जितनी शक्ति लगाने से कोई ऋण से रहित मनुष्य दो सौ रुपयों 
को हाथ में कर ले सकता है, उतना ही, अश्रांत्‌ दो सो रुपये, 
हाथ में करने के लिये हम को चार सो रुपग्रे कमाने तक़की 
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शक्ति .लगानी पड़ेगी। तब कहीं हम को चार सौ नहीं, लेकिन 
केवल दो सौ रुपये श्राप्त हो सकेंगे। कर्म के ही नियम हम को 
सिखलाते हैं कि हम ऐसा कर सकते हें । इस ग्कार साधारणत: 
क्रम की लीक टूटती हुईं दीख पड़ती है, क्‍योंकि दो सो रुपयों के 
ऋण के स्थान पर हम को दो सी रुपयों की प्राप्ति हो जाती है। 
लेकिन सौर करने से मालूम होगा कि इस में कर्म की लीक नहीं 
ट्ूटती है, बल्कि इस उदाहरण से भी कम का ही अटूट नियम 
स्थापित होता है। कम ने इन दो सो रुपयों की प्राप्ति में ही 
अपना पुराना बदला सधा लिया है । अगर नहीं सधाया होता, 
तो हम को दो सो नहीं, बल्कि चार सो रुपये मिले होते | इस 
उदाहरण से मालूम होगा कि पुरुषा्थ द्वारा भाग्य की शक्ति का 
त़्ाश तो नहीं किया जा सकता है, पर उसका प्रभाव कम कर 
दिया जा सकता है, यहां तक कि पलट भी दिया जा सकता है। 
कम के नियमों का पूरा ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
है। सोर क्ोजिये एक एक जन्म में सनुष्य कितने हज़ार 
आदमियों तथा अन्य प्राणियों के साथ कितने श्रकार के भले बुरे 
काय करता है। इन सभों का लेखा रखना, सभों के अभावों से 
सश्चित कर्मों में से जितने कट जाते हैं, उन्हें काट कर शेष में से 
प्रत्येक जन्म का प्रारठ्ध कर्म निर्धारित करज्ञा, उस गआरब्ध 
के भोग के लिये जन्म ज़न्मान्तर के सम्बन्धों से निकाल कर. 
माता, पिता, भ्राई, बहिन, ख्त्री, पुरुष, मित्र, शत्र, आदि के 
सम्ब॒न्धों को मित्रा कर ज़ीब की आवश्यकताओं को पूरां..होने 
के अनुकूल देश, प्रान्त, स्थान, धम, परिस्थिति, अवसर” आदि 
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का हिसाब ठीक करना, कितनां कठिन काम है। सो भी एक 
आदमी के लिये नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिये; ओर तिस 
पर भी तुर्य यह कि कम के नियमों के संचांलन में किंचित मात्र 
भूल न हो सके; ओर प्रत्येक व्यक्ति को छोटे से छोटे काम 
का भी पूरा बदला मिल सके--इन बातों पर विचार करने ही 
से दिमारा में चक्र आने लगता है। पर कमाधिकारी देवता 
निश्चिन्त बेठे इन कठिन कार्या को सुचारू रूप से चलाते 
रहते हैं। कितना बड़ा उनका ज्ञान है! कसा भगवान का 
प्राकृतिक नियम है कि किसी के सम्बन्ध में कदापि अन्याय नहों 
होने पाता ! 

इस से जान पड़ेगा कि कम के मम को जानना कितना 
कठिन है। पर कम के नियमों का साधारण ज्ञान होने से भी 
हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। इस के सहारे हम अपने 
आप को कुछ हृद तक पहिचान सकेते हैं । अपनी परिस्थितियों, 
अपनी अभिरुचियों तथा अपने सामने आने वाले अवसरों से 
हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि पूब जन्म में हमारा 
जीवन केसा रहा है, पूबे जन्म में हमने विशेषतः क्या २ अच्छे 
अथवा क्या २ बुरे काम किये हें। इन को समझ कर अपने 
कर्मों के परिणामों को हम सहष भोग सकते हैं, जिससे दुःखों 
तथा कठिनाइयों के कांटे दूर द्वो जाते हैं , जिस से प्रत्येक दुःख 
ईश्वर का आशीर्वाद स्वरूप प्रगट होने लगता है; और सममक- 
दार मनुप्य अपने भाग्य को कोसने के बदले कमोधिकारी देवदा- 
ओ को हार्दिक धन्यवाद देने लगता है क्योंकि उन्होंने उस दुःख 
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को इस जीवन में भोगने के लिये दे कर उसको पूब जन्मों के एक 
ऋण से तो मुक्त किया | साथ ही आगे के लिये अपने जीवन को 
जैसा उज्ज्वल हम चाहें बना सकते हैं। कम के नियम हम को 
यही सिखलाते हैं, कि बाहर से कोई बस्तु--सुख अथवा दुःख-- 
किसी के पास नहीं आती है। अपने ही कम अपने सामने आते 
हैं। यदि प्राचीन कांल के कम आज हमारे सामने आ रहे हैं, 
तो आज के कम कल हमारे सामने आयेंगे । आज की परिस्थिति 
को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि उनका सम्बन्ध भूत काल 
से है। पर आने वाली परिस्थितियों को हम अवश्य बदल सकते 
हैं, क्योंकि उनके स्वरूप का निर्माण बत्तमान काल के कार्या द्वारा 
ही होता रहता है। यह वत्तमान काल हमारे हाथ में है; इसलिये 
इस को अच्छे २ कामों में लगा कर जेसा हम चाहे बसे भविष्य द 
का निर्माण हम कर सकते हैं| 

कम तथा पुनजन्म के ज्ञानी पुरुष अपने सामने आने वाले 
वाक़यात की ओर कसा भाव रखते हैं , यह एक कथा द्वारा 
स्पष्ट रूप से प्रगट होता है। एक बार बुद्ध भगवान कहीं बेंठे थे। 
कहीं से घूमता फिरता एक आदमी उधर आ निकला और 
अकारण बुद्ध भगवान को बुरी तरह से गाली गलोज दे कर 
_. चला गया। बुद्ध भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल 
* मुसकुरा कर चुप रह गये। उस आदमी के चले जाने पर उन के 
शिष्यों ने विनय पूबंक भगवान बुद्ध से पूछा कि क्‍या कारण था 
कि उस आदमी ने बिना किसी कारण के आप के पास आ #कर _ 


आप को इस प्रकार गालियां दी और उस की गालियां प्र 





व्रार्ता।ज ऊँ आआएं।॥। भिन्रा।जार्डंँ 
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कम व्यवस्था । १७९ 


आप मुसकुराये क्‍यों ? बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया कि बहुत 
काल बीते एक कल्प में हम और ये दोनों एक स्थान पर पेदा 
हुए थे। उस समय हमने उसको एक बार योंही बहुत गालियां 
दी थी। आज इस ने उसका बदला चुका कर हम को उस 
प्राचीन ऋण से मुक्त कर दिया । हंसने का कारण यह था कि 
वह इस बात को नहीं जानता था , योंही अनायास क्रोधवश 
गालियां देता रहा । पर मुझे यह प्राचीन बात याद आ गई और 
इसलिये हमने उन गालियों को सहष स्वीकार कर कहा कि 
अच्छा लो बदला सधा लो। इसी कारण मुसकुराहट आ गई 
थी। वाह ! कर्म का नियम कितना न्याय पूर्ण, कितना पक्का 
है! छोटा से छोटा कम भी भूल नहीं सकता । कभी न कभी 
उसका बदला अवश्य चुकाना पड़ता है। पर इसमें निराशा का 
कोई कारण नहीं है, बल्कि खुश होने का मोक़ा है, क्योंकि जिस 
प्रकार बुरे कर्मों के कारण हम को कभी न कभी दुःखों को 
भोगना पड़ता है , उसी प्रकार सुकर्मों में लगे रहने से हम 
अपना विकास अत्यन्त शीघ्रता पूंबंक कर सकते हैँ । वास्तव में 
प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का स्व॒तन्त्र विधाता है ! ह 


मु] 


दसवा अध्याय 
मनुष्य का त्र छोकिक जीवन 
%-#->9 नुष्य के जीवन के सम्बन्ध में तीन लोकों का 


९ भी ९ (जक्र विशेष प्रकार से आता है। ये तीन लोक 
८ .....)( जिक्र वि ग़र से आता है। ये तीन ले 


द्षकक हें-भूलोक, भुवर्लाक ओर स्वलोॉक। इन 
लोकों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा स्थान आदि के सम्बन्ध में 
पहिले वर्णन किया जा चुका है । इन लोकों के बारे में विचार 
करते समय उन बातों को सदा ध्यान में रखना चाहिये | 
इन लोकों से सम्बन्ध स्थापित करने तथा इन में श्रमण 
करने के लिये प्रत्येक मनुष्य के भिन्न २ शरीर हैं। स्वलॉक के 
दो प्रधान बिभागों के लिये कारण शरीर तथा लघु मानसिक 
शेरीर हैं, भुवर्लोंक के लिये वासना शरीर , काम शरीर अथवा 
काम रूप--काम रूप भी इसे कभी २ कहते हैं--है ओर भूलोक 
के दो विशेष बिभागों के लिये लिज्न, इथरिक अथवा छाया 
शरीर--ये तीनों प्राणमय कोष के ही भिन्न २ नाम हैं--ओर 
स्थूल शरीर-हैं। साधारणत: कारण शरीर में हम सज्ञान रूप से 
काय नहीं करते । पर ओर शरीरों के तो हम निरन्तर व्यवहार 
किया करते हैं। इसलिये मनुष्य का जीवन साधारणतः 
त्रेलौकिक जीवन कहा जाता है। इस बात को सुन कर बहुथा 
लोग हंस दिया करते हैं। पर प्राकृतिक लोकों तथा मनुष्य के 
शरीरों के वर्णन जानने के बाद इस विषय के सममभने में । कोई _ 





दिक्‍्क़त नहीं होनी चाहिये। रा 
न 


प्रात गाए शमी 
#£7670(॥78 5# (6 ##75 चि 
है हा थे 
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इन तीन लोकों के साथ हमारा सम्बन्ध चार भिन्न २ 
अवस्थाओं में हुआ करता है : साधारण देनिक जीवन में अर्थात्‌ 
जाग्त अवस्था में, स्वप्नावस्था में, मृत्यु पश्चात्‌ ओर जीवन काल 
में ही योग बल द्वारा प्राप्त अवस्था में । इन में से प्रत्येक का 
वर्णन संक्षेप से नीचे किया जायगा | 

सब से पहिले हमें स्मरण रखना चाहिये कि साधारण देनिक 
जीवन में हम सबंदा भू , भुवः तथा स्वः, इन तीनों लोकों में 
काय करते रहते हैं | हमारे स्थूल तथा छाया शरीर भूलोक के दो 
भागों में कार्य करते रहते हैं, वासना शरीर भुवर्लोकमें काये करता 
रहता है और मानसिक शरीर स्वलोंक में काय॑ करता रहता है। 
यदि हमारे हृदय में कोई कामना, कोई वासना अथवा कोई 
भाव उत्पन्न होता है, तो वास्तव में यह काय हमारे वासना 
शरीर द्वारा होता है, और पीछे स्थूल मस्तिष्क द्वारा जाइत 
अवस्था में हम को इसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि 
हम किसी विषय पर विचार करते हैं, तो यह विचारने का कार्य 
हमारे मानसिक शरीर द्वारा किया जाता है, और तब, बहुत तह 
द्र तह होता हुआ, उस विचार का प्रभाव हमारे स्थूल. मस्तिष्क 
पर पड़ता है और हमें जाग्रत अबस्था में उसका ज्ञान प्राप्त 
होता है । 

इस भाव को ठीक से समभने के लिये हम का स्मरण रखना 
चाहिये कि प्रत्येक श्रकार के काय के लिये प्रकृति ने हमारे भीतर 
एक २ विशेष अद्ज की रचना कर रखी है। एक अड्ग का काम 
दूसरा अज्ञ नहीं कर सकता । जसे, देखने का काम केवल आंखें 





१८२ धमम-ज्योति । 
द्वारा हो सकता है। आंखें को बन्द कर लेने पर हम किसी 
बस्तु को नाक, कान, जिला अथवा अन्य अज्जों से नहीं देख 
सकते । सुनने का काम केवल कान ही कर सकता है। इसी 
प्रकार अन्य बाह्य स्थूल इन्द्रियां भी स्वतन्त्र रूप से अपना २ 
विशेष कार्य करती हैं। पर कान के सुनने अथवा आंख के देखने 
का तात्पय सिर्फ यही है, कि शब्दों द्वारा वायु में जो कम्प पंदा 
होते हैं, कान के पर्दों में ऐसी शक्ति है कि वायु के करों का 
उनके साथ स्पर्श होते ही उन में भी कम्प पेदा दो जाते हैं, ओर, 
उन पर्दों से यह कम्प अनुकूल स्नायुओं द्वारा मस्तिष्क के केन्द्र में 
पहुंचाये जाते हैं। बस, कान केवल वायु के कम्पों को अहरण कर 
अनुकूल स्नायुओं में वेसे ही कम्प संचालित कर देने के अतिरिक्त 
दूसरा कार्य नहीं कर सकता है । उसमें समभने की शर्कक्ति नहीं है। 
उसमें यह भी जानने की शक्ति नहीं है कि ये शब्द सुनने के लिये 
अच्छे हैं अथवा बुरे। कान केवल टेलीफोन के रिसीवर 
(४८०९४८३) अर्थात्‌ ग्राहक यन्त्र का काय करते हैं। इस यन्त्र 
का केवल यही कार्य है कि टेलीफोन के तार पर जो खबरें आती 
हैं, उन्हें ग्रहण कर उसकी शक्ति को बढ़ा कर वायु में फिर बसे 
ही कम्प पैदा कर देता है, जेसा खबर भेजनेवाले ने पेंदा किया 
था। इससे बढ़ कर उसका दूसरा कोई काय नहीं है । इसी ग्रकार 
आखें का सिफे इतना ही काम है, कि बस्तुओं से जो प्रकाश की 
किरणें ईथर तत्त्व के कम्पों द्वारा चारों ओर फेलती हैं, उन्हें 
बेतार के यन्त्रों की नाई ग्रहण करें ओर आंख से कल. 
वाले स्नायुओं में उनके अनुकूल कम्प पेदा कर दें। इस 
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अधिक आंख का कुछ काम नहीं है-। कौन बस्तु सोहावनी है, 
कोन भग्मावनी, किस को अहण करना चाहिये, किस को नहीं, 
इत्यादि, बातों का ज्ञान आंख द्वारा नहीं हो सकता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार वायु के कम्पों को. 
ग्रहण करने के लिये कान है, इथर के कम्पों को ग्रहण करने के 
लिये आंख है, पर उन में ज्ञान शक्ति नहीं है, उसी प्रकार 
इच्छाओं के उत्पादन तथा ग्रहण के लिये भी हमारे भीतर एक 
विशेष अद्ग है, विषयों के बारे में विचार करने के लिये भी 
हमारे भीतर कोई एक दूसरा ही अद्गज है। साथ ही हम यह भी 
समझ सकते हैं, कि जिस प्रकार शब्द--स्थूल शब्द--परदार्थों की 
एक विशेष अवस्था अर्थात्‌ वायबीय अवस्था द्वारा कानों तक 
पहुंचाया जाता है, प्रकाश इंथरिक तत्त्वों के माध्यम द्वारा प्रगट 
होता अथवा काय करता है, उसी प्रकार इच्छाओं और 
विचारों के कार्या के लिये भी विशेष माध्यमों का होना आवश्यक 
है। ये माध्यम क्या हैं ? आधुनिक विज्ञान से इस प्रश्न का उत्तर 
नहीं मिलता । पर योगी लोग बतलाते हैं कि इच्छाओं का काये 
भुवलोक के तत्त्वों ढारा होता और विचार का काये स्व॑लॉक 
अर्थात्‌ मानसिक लोक के तत्त्वों के अत्यन्त सूक्ष्म कम्पों द्वारा 
होता है । ; 

इसलिये साधारण देनिक जीवन में अपने भिन्न २ ग्रत्यक्ष 
तथा अप्रत्यक्ष अज्ञों द्वारा भिन्न २ अवस्थाओं के तत्त्वों में हम 
एक साथ कम्प पेदा करते रहते हैं ; अर्थात, भिन्न २ लोकों में हम 
एक साथ जीवन व्यतीत करते रहते हैं । यदि हम एक पुष्प को 
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देखते हें ओर उसे देख कर हमारा चित्त ह्षित हो जाता है, 
तो फूल के देखने ओर चित्त में उस के सम्बन्ध में एक सुन्दर 
भाव के आने में, जिसका ज्ञान हमें जाग्रत अवस्था में प्राप्त 
. रहता है, कुछ बिलस्ब तो नहीं लगता है, फूल को देखते २ उस 
के अनुकूल भाव हृदय में उत्पन्न हो जाता है, पर वास्तव में स्थूल 
मस्तिष्क तक इस भाव का ज्ञान पहुंचने के पहिले अनेक प्रकार 
के आक्रृतिक काय हमारे भीतर गुप्त रूप से हो चुके रहते हैं । 

: देखिये, इस साधारण बात में कितने प्रकार के कार्य होते हैं। 
उस पुष्प पर सूय का प्रकाश पड़ता है, अर्थात्‌ , ईथर के कण, जो 
प्रकाश के वाहन हैं, कम्पित हो कर उस पुष्प पर लगते हैं और 
बहां से टकरा कर अथवा ग्रतिबिम्बित हो कर लहरों के रूप में 
ठीक उसी प्रकार चारों ओर फल जाते हैं, जिस ग्रकार तालांब 

इंट फेक देने से तरंग पदा हो कर चारों ओर फेल जाती है। 
इंथर की कुछ लहरें आंखों की पुतलियों पर टकराती हैं। उनके 
टकराने से आंख की पुतलो में कम्प पेदा होता है । आंख कीं 
पुतली से इस के अनुकूल कम्प आंख से सम्बन्ध रखने वाले 
स्‍्नायुओं स्रें पेदा होता है। स्नाथुओं के ज़रिये वह कम्प सस्तिष्क 
के केन्द्र पर पहुंचता है। इस स्थूल मस्तिष्क से यह कम्प ईथरिक 
शरीर के मस्तिष्क के केन्द्र में प्रवाहित होता है। ईथरिक तत्त्वों से 
यह कम्प आगे वासना शरीर तक पहुंचाया जाता है। वासना 
शरौर के उस के अनुकूल कम्पित होने से उसके अनुकल भावना 


उत्पन्न होती हैं । फिर वासना शरीर से लघु मानसिक शरीरमें हर हि 


कम्प पदा होता है, जिस से उसे पुष्प के सम्बन्ध में विचार' 


"एस ॑ ऑल >|५ . €&ऋऋ७ ऋचा िौन्‍"नाााननन4८% 
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हैं। वहां से भी आगे बढ़ कर कारण शरीर तक कम्प पहुंचता 
है ओर वहां जीव उस पुष्प के भावनाओं तथा विचारों आदि 
को ले कर उनके सम्बन्ध में निर्णय करता है कि इस पुष्प को 
चित्ताकरषक अथवा अन्य प्रकार का समभना चाहिये | पुनः यह 
निर्णय लघु मानसिक, वासना तथा छाया शरीरों से होता हुआ 
इस स्थूल मस्तिष्क में अपना प्रभाव प्रगट करता है , और तब 
जाग्रत अवस्था में हमें उस पृष्प का ज्ञान होता है और हम यह 
समम पाते हैं कि उस की ओर हमारा कैसा भाव होना चाहिये । 

इस बात को सुन कर अक्सर दिमाग चकर में आ जाया 
करता है, कि इतनी कम देर में इतने प्रकार के परिवत्तन भिन्न २ 
कोषों ओर भिन्न २ लोकों में केसे हो जाते हैं । इसका कारण 
यह है कि ऊपर के लोकों के तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म हैं, जेसा पहिले 
बतलाया जा चुका है; और इस लिये अत्यन्त कम समय में 
प्राकृतिक रूप से वे अपना कार्य कर लेते हैं। ग़ौर कीजिये, 
विचार शक्ति किस प्रकार काय करती है। किसी बस्तु की ओर 
ख्याल दोड़ाने की देरी रहती है और मन में उसका मानसिक 
चित्र बनते देर नहीं लगती । मन में क्षण मात्र में अनेक प्रकार 
के चित्र बनते ओर बिगड़ते रहते हैं। साधारणतः: मनुष्य को 
इसका ज्ञान नहीं रहता है। पर मन को एक स्थान पर रोकने 
की कोशिश कीजिये और अभ्यास के आरम्भ में अवश्य मालुम 
होगा कि मन कितना चँचल है । क्षण भर में सेकड़ों प्रकार के 
रूपों को बनाता है और बिगाड़ता है। सूक्ष्म होने के कारण 
ऊपर के तत्त्वों के काय होने में हमें समय लगने का कुछ पता 


.. 
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नहीं चलता | पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मन को तो 
छोड़ ही दीजिये, प्रकाश की ही गति को लीजिये । वज्ञानिकों ने 
पता लगाया है कि एक सेकेण्ड में प्रकाश एक लाख छियासी 
हज़ार मील की दूरी तक पहुँच जाता है। यह गति केवल 
भूलोक के इथरिक तत्त्वों की है; फिर भुवर्लाक ओर स्वलोंक के 
तत्त्वों के सम्बन्ध में तो कुछ कहने की बात दी नहीं । इस लिये 
ऊपर के वर्णनों को सुन कर आश्चर्य करने की काई बात नहीं है। 
शऐ सा नहीं समझना चाहिये कि हमारे वासना अथवा 
मानसिक शरीर तभी काय करते हें, जब स्थूल शरीर की 
इन्द्रियों द्वारा कुछ प्रभाव उन पर डाला जाता है। जिस॑ प्रकार 
स्थूल शरीर की इन्द्रियां एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप से काय करती 
रहती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के भिन्न २ शरीर भी एक दूसरे 
से स्व॒तन्त्र रूप से कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार सम्भव है 
कि मन कुछ और ही विचारने में लगा हो, वासना शरीर 
किसी दसरे ही भाव अथवा वासना में मग्न हो ओर स्थूल 
शरीर अथवा इसकी स्थूल इन्द्रियां कुछ ओर ही कार्यो में लगी 
हों । वास्तव में मनुष्य के लिये तो असली संग्राम न्षेत्र यही है । 
उसके प्रत्येक शरीर उसे अपनी २ ओर स्वतन्त्र रूप से खींचते 
रहते हैं । एक दूसरे के साथ सहयोग कर के काम नहीं करते। 
उन सभों में मेल जमा कर सभों से एक समय में केवल एक ही 
काम कराना चाहिये, जो जीव का असली काम है। हम आगे 
देखेंगे कि यही तो योग साधन का प्रधान अभिग्राय है। प्‌ 


यहां पर एक बात पर विशेष रूप से ध्यान देना 
आवेछक। 


की की हि ली आंच ७ "बबीिएी अ-- कि र के िऋ |,चणिओ, डी ॑आ॑छ कि ल-जञाल 
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है। वह बात यह है कि ग्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक कार्य का--चाहे 
वह कार्य भूलोक में हो अथवा भुवलोंक में अथवा स्वर्लोक में-- 
प्रभाव केवल उसी पर नहीं, बल्कि समस्त प्राशियों पर पड़ता 
है; और जितने ही सूक्ष्म तत्त्वों द्वारा ये काये किये जाते हैं, 
उतने ही अधिक बढ़े हुए उनके अच्छे अथवा बुरे प्रभाव होते 
हैं । इस प्रकार हमारे प्रत्येक भाव का तथा हमारे प्रत्येक विचार 
का भी प्रभाव सभों पर पड़ता है, जो या तो उनको सुखी 
बेनाता है या दु:खी | अपने इस उत्तरदायित्व को हम बहुघा 
नहीं समका करते हैं । अक्सर हम सोचते हैं कि इस लोक में 
केवल हमारे स्थूल कार्या द्वारा ही दूसरों को सुख अथवा दुःख 
पहुंच सकता है, हमारी वासनाओं अथवा विचारों द्वारा नहीं । 
यह भारी भूल है। फ्रारसी में एक मसल मशहूर है : “अफ़सुर्दा 
दिल अफ़सु्दा कुनद्‌ अन्जुमने रा! | इसका भाव यह है कि अगर 
किसी जल्से में एक उदास आदमी पहुँच जाय, तो वह सारी 
मजलिस को उदास बना देता हे | इसी प्रकार एक ग्रसन्न चित्त 
आदमी भी स्वभावतः दूसरों को आनन्दित किया करता है। 
इस के लिये कुछ मुख से बोलने अथवा और कुछ करने की 
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह तो अपने हृदय से सदा प्रसन्नता के 
भावों को स्वभावतः प्रगट करता रहता है। भुवलोंक के तत्त्वों 
करा ये अ्सन्नता के भाव चारों ओर फेलते रहते हैं, और हमारे 
वासना शरीरों में आ कर टकराते हैं और बेसे ही भाव आप से 
आप हमारे भीतर भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये ऐसा कहने से 
काम नहीं चल सकता-कि हम दुःखी हैं, हमारे विचार बुरे हैं, 
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तो इस से दूसरों को क्या ? हम अपनी हानि न कर रहे हैं, 
दूसरों की नहीं न। वास्तव में हम अपनी हानि के साथ २ सभों 
की हानि कर रहे हैं, क्‍योंकि सभों के साथ गुप्त तत्त्वों ढारा 
हमारा अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध लगा है। इसलिये मनुष्य को 
अपने इस महान्‌ उत्तरदायित्व को भलीभांति समझ कर इसके 
अनुकूल अपना जीवन बनाना चाहिये । 

. अपने बिचारों के सम्बन्ध में तो हम ओर अधिक लापरवाह 
दीख पड़ते हैं। हम नहीं जानते हैं. कि भगवान ने विचार रूपी 
(कितनी प्रबल शर््ति हमारे हाथों में दी है। विचार का इतना प्रबत् 
प्रभाव बतलाया है कि केवल एक विचार से मनुष्य जिसे चाहे जिला 
सकता है, जिसे चाहे मार सकता है। इतनी प्रबल तो यह शक्ति 
है; पर जितना दुरुपयोग हम इस शक्ति का करते हैं, उतना 
शायद्‌ ही अपनी और किसी शक्ति का करते हों । अक्सर 
बैठे २ तरह २ के बुरे बिचार हम यों ही निकाला करते हैं; 
अथवा निन्‍्दा, शिकवा शिकायत में लगे रहते हैं। हमें जरा 
भी ज्ञान नहीं रहता है कि ऐसा करने से हम क्या २ बुरा श्रभाव 
डाल रहे हैं । तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है : 

“पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । 
नहिं निन्दा समान अघ भाई ॥”7 

वास्तव में निन्‍दा से बढ़ कर दूसरा कोई पाप नहीं है। एक 
महात्मा ने कहा है कि यदि संसार से निन्‍दा उठ जाय, तो संसार 
का आधे से अधिक दुःख मिट जाय । हम तो प्रायः क पा समझा. # | 
करते हैं कि निन्‍्दा से बढ़ कर दूसरी मीठी बस्तु ही नहाहै+ | 


छ गाए ्रिजा70ग्रबी 
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महात्मा लोग समभते हैं कि इस से बढ़ कर दूसरी कोई बुरी 
बस्तु है ही नहीं। चूंकि यह इतने महत्त्व की चीज़ है ओर 
इसका हमारी साधारण विचार शेली से इतना घना सम्बन्ध 
है, इस लिये इस पर कुछ अधिक विचार करना आवश्यक है। 
इससे सम्बन्ध रखने वाले नीचे दिये हुए विचार मि० जे० 
कृष्णमूत्ति द्वारा लिखित एक अक्लरेज़जी पुस्तक “श्री गुरुदेव 
चरणेषु” (3६ ० #८८। ० ४४८ |०७७४८)) से लिये गये हें । 
विचार एक बहुत प्रबल शरक्ति है। हम जिस प्रकार का 
विचार मन में लाते हैं, उस प्रकार के रूप विचार तत्त्व में बन कर 
बहां के बातावरण में दशों दिशाओं में फेल जाते हैं। यह्‌ 
प्रक्रिया भी उसी प्रकार स द्वोती है, जेसे ईंट फेंकने से तालाब में 
लहरें पंदा हो जाती हैं, अथवा शब्दों के उच्चारण करने से वायु 
में तरंगें पेदा हो कर चारों ओर फल जाती हैं। इन दोनों 
प्रक्रियाओं में अन्तर ग्रधानत: यह है कि प्रत्येक विचार मानसिक 
तत्त्वों में विशेष रूप धारण कर इधर उधर्‌ तमाम उड़ने लगते 
हैं , ओर जहां कोई ऐसा व्यक्ति मिल्ला कि जो उस विचार को 
ग्रहण कर सकता हो, तो ये उसके मानसिक शरीर में .जा लिपटते 
हैं। इस प्रकार मिलने का नतीजा क्या होता है ? यदि वह बुरा 
विचार है, तो ठीक अपने द्वी प्रकार का विचार उसके मन में 
उत्पन्न कराता है; ओर यदि अच्छा बिचार है, तो उसी प्रकार 
अच्छा विचार उसके मन में भी उत्पन्न कराता है। मनुष्य के 
भीतर सभी प्रकार के सद्गुणों तथा दुगुणों के बीज बत्तमात् हैं, 
ओर इस श्रकार अपने विचारों द्वारा हम उन बीजों को अह्डुरित 
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करने में सहायता पहुंचाते हैं। इस लिये अपने विचार के गुणा- 
नुसार हम दूसरों को भी अच्छा अथवा बुरा बनाते रहते हैं । 

अब देखिये, एक बुरा विचार मन में लाने से उससे क्‍या २ 
बुराइयां होती हैं। सब से पहिले तो उसी विचार करने वाले की 
. बुराई होती है, क्‍योंकि मन में बुरा विचार लाकर अपने को वह 
बुरा बनाता है। इस बात को अच्छी तरह से समम लेना 
आवश्यक है कि मनुष्य के विचार जेसे होते हैं, वह बसा ही 
वास्तव में बन जाता है। भगवान ने गीता में कहा है : “यो 
यच्छुद्ध: स एवं सः”; अर्थात्‌ , जिस की जेसी श्रद्धा होती है, 
वह वसा ही हो जाता है; और हमारी श्रद्धा ठीक वैसी ही होती 
है, जसे हमारे विचार होते हैं । हो सकता है बिचार के अनुसार 
गुण के प्रगट होने में कुछ बिलम्ब लगे, पर प्रत्येक बिचार गुप्त 
रूप से हमारे भीतर अपने अनुकल गुणों को अवश्य जाग्रत करता 
है। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। इस लिये निन्‍्दात्मक 
विचार करने वाला मनुष्य अपने में भी उस निन्‍्दात्मक अवगुण 
का बीज अड्टूरित करता है। यह तो पहली हानि हुई | 

फिर देखिये, जिस के बारे में बह सोचता है, उस पर उसके 
विचार का क्या ग्रभाव पड़ता है । उसका विचार रूप धारण कर 
उसके मानसिक शरीर म्रें जा मिलता है; और यदि उस मनुष्य 
में वह बुराई मौजूद है, जिसके बारेमें विचार किया गया है, तो 
यह विचार उस बुराई को और हृढ़ बनाता है। पर अक्सर 
ऐसा होता है कि वास्त॑व में उस आदमी में वह बुराई नहीं हक 
है; केवल अनुमान द्वारा लोग उसे वैसा बुरा समभते हैं । ऐसी 
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हालत में यह विचार उसके भीतर उस दुगुण के बीज को जाग्रत 
करने में सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार इस विचार से उस दूसरे 
आदमी को भी हानि पहुंचती है, जिसके बारे में सोचा जाता द्दे। 
इसके अलावे एक ओर तीसरे प्रकार से भी हानि होती है। उस 
बुरे विचार के अनुकूल विचार-रूप उस विचारने वाले के पास से 
आरम्भ हो कर मानसिक बातावरण में तमाम फेलने लगते हैं , 
जिस से ग्रत्येक प्रभावशील मनुष्य को हानि पहुंचती है ; अर्थात, 
इस प्रकार संसार के दुःख का भार कुछ ओर अधिक बढ़ जाता है। 
इन विचारों से जाहिर होगा कि किसी के सम्बन्ध में एक 
बुरा विचार मन में लाने से कितनी हानियां होती हैं; और 
निन्दात्मक विचारों का तो यह हाल है, कि एक आदमी दूसरे से 
कहता है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चोथे से और इस प्रकार इस 
का सिलसिला एक दो दिन नहीं, बल्कि महीनों, वर्षों तक 
जारी रहता है। सहज में ही अनुमान किया जा सकता है कि 
ऐसी हालत में एक निनन्‍्दात्मक विचार से संसार में कितनी 
बुराइयां फेलती हैं और इस से उस असहाय बेचारे की क्या दशा 
होती होगी, जिसकी ओर रात दिन इतनी दिशाओं से तीक्ष्ण 
वाणों की नाई जहरीले विचारों की बोछारें होती रहती हैं | इस 
लिये कभी भी किसी की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | न किसी के 
सम्बन्ध में कोई निन्‍्दात्मक बात सुननी चाहिये । यदि कोई कटे 
भी तो विनय पृषक वहीं उसको रोक कर कहना चाहिये, कि 
शायद ये बातें सत्य नहीं हैं; और यदि सत्य हों भी, तो भी इनका 
ज़िक्र नहीं ही करना अधिक दयालुता का काय है । 
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इस लिये अपने साधारण देनिक जीवन में हम को अपने 
उत्तरदायित्व को भली भांति समझ कर कार्य करना चाहिये। 
इस अध्याय के इस भाग को जान बूक कर कुछ बढ़ा कर लिखा 
गया है, क्योंकि इसी पर ध्यान देने से और सभी दशाओं में हम 
समुचित रूप से चल सकते हैं। इस जीव के विकास के लिये 
वास्तव में काय क्षेत्र यहीं है। मृत्यु पश्चात्‌ इसे और लोकों में भी 
विश्राम करने के हेतु जाना पड़ता है, पर फिर अपना काय पूरा 
करने के लिये इस को इसी लोक में उतरना पड़ता है। इस लिये 
मनुष्य को अपनी जाग्रत अवस्था में अपने कार्या को भली भांति 
संभाल कर सावधानी से चलने की कोशिश करनी चाहिये; फिर 
ओर अवस्थायें इसी के सहारे आप से आप सुधर जायेंगी । 


अब स्वप्नावस्था के रहस्य प्र! थोड़ा (विचार करना चाहिये। 


सोने ओर जागने में वास्तव में कमग्रा.'अन्वर है ? क्‍या कारण है 
कि मनुष्य सोने पर बाह्य संसार का ज्ञान नहीं रखता ? जीव 
उस समय में किस दशा में! रहता है ? स्वप्न क्या बस्तु है! 
साधारणत: स्वप्न को हम कोई असार मायावी बस्तु समभते हैं; 
फिर भी क्‍यों कभी २ स्वप्न में मनुष्य ऐसी घटनाओं को देखता 
है, जिनके बारे में उसने कभी सोचा विचारा नहीं है, पर जो 
वास्तव में सच्ची निकलती हैं ? स्वप्नावस्था के सम्बन्ध में अनेक 
प्रकार की ऐसी बातें मन में स्वाभाविक रूप से उठती हैं, और यह 
विषय भी अत्यन्त रोचक तथा उपदेश ग्रद है। पर इस छोटी 
पुस्तक में सिवाय अत्यन्त संक्षेप वर्णन के अधिक नहीं कहमज्ञा 
सकता । यों तो स्वप्नों के सम्बन्ध में अनेक पुस्तकें पाई जाती कक 
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पर हाल में अन्वेषण कर के कई व्यक्तियों ने अपने अजुभवों का 
वर्णन किया है। खेद है कि ये सभी पुस्तकें अज्रेज्ी भाषा में हैं, 
शायद अभी तक इनका हिन्दी भाषा में तजुमा नहीं हो पाया है । 
जाग्रत और स्वप्नावस्था में विशेष अन्तर यह है कि स्वप्ना- 
वस्था में यह स्थूल शरीर लिब्जः अर्थात्‌ छाया शरीर के साथ 
ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, पर जीव ओर शरीरों को साथ ले 
कर इसमें से बाहर निकल जाता है। उस समय उसका बाहरी 
शरीर भुवर्लोक के तत्त्व का होता है, ओर जीव प्रायः उस मनुष्य 
के स्थल शरीर के ऊपर भुवर्लोक के बातावरण में उड़ता रहता 
है। कभी २ जीव स्वप्तावस्था में दूर २ तक भी घूमा करता है 
पर साधारणत: सोये हुए स्थल शरीर के ही आस पास रहता है। 
इस तथ्य के जानने से कई प्रश्नों के उत्तर हल हो जाते हैं । 
इससे मालूम होता है कि क्‍यों शरीर में ग्राण की क्रिया जाग्रत 
अवस्था की. नाई जारी रहती है। कारण यह है कि प्राण का 
संचालन छाया शरीर द्वारा होता है और छाया शरीर स्थल शरीर 
के साथ ही स्वप्नावस्था में भी लगा रहता हैं, इस लिये प्राण की 
क्रिया में कुछ अन्तर नहीं पड़ता । इससे इस बात का भी पता 
चलता है कि क्यों स्थूल शरीर में बाह्य संसार के ज्ञान रखने की 
शक्ति नहीं रहती है; क्योंकि ज्ञान तो जीव के इस शरीर में रहने के 
कारण होता है, पर इस दशा में वह्‌ इस शरौर से बाहर रहता है। 
इस लिये स्वप्नावस्था में बाह्य स्थल संसार का ज्ञान नहीं हो पाता । 
फिर भी जीव भुवर्लोक में सज्ञान रूप से विचरता रहता हे। 
बहां भांति २ के अनुभव वह ठीक उसी तरह स प्राप्त करता 
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रहता है, जेसे बाह्य इन्द्रियों ढ्ारा जाग्रत अवस्था में स्थूल जगत 
का ज्ञान होता रहता है। पर तब श्रश्न यह उठता है कि यदि 
स्वप्न का सम्बन्ध जीव के सच्चे अनुभवों से है, तो हम को 
जागने पर उसका उलटा पुलटा ज्ञान क्यों हो जाता है? क्‍यों 
हम को जागने पर सभी बातें ज्यों की त्यों याद नहीं रहती हैं ? 
इसका ग्रधान कारण यह है कि, जेसा पहिले कहा जा चुका 
है, हमारे भिन्न २ शरीरों में पारस्परिक मेल नहीं है। सभी 
अपनी २ ओर भिन्न २ दिशाओं में खोंचा तानी कर रहे हैं। 
सो जाने पर मनुष्य के स्थूल मस्तिष्क तथा छाया शरीर के 
मस्तिष्क प्रायः उन्हों बातों को दुहराया करते हैं, जिनसे जाग्रत 
अवस्था में उनका सम्बन्ध रहता है। वासना शरीर तथा 
प्रानसिक शरीर भी प्राय: उन्हीं दिन भर के अनुभवों को 
अलग २ अपने स्वेच्छानुसार दुहराया करते हैं, पर उन के 
अतिरिक्त भुवर्लोक के और भी विशेष अनुभव उन्हें श्राप्त होते 
हैं। इसी कारण स्वप्नावस्था में मनुष्य अपने प्राय: दैनिक जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाले कार्यो को ही) देखा करता है। पर उनका 
स्पष्ट ज्ञान न होने का कारण यह है कि सभी शरीरों के एक मेल 
में न रहने के कारण, जब पुनः मनुष्य अपने बासना शरीर के 
साथ इस स्थल शरीर में प्रवेश करने लगता है, तो उसके अनुभव 
उसी प्रकार डुकड़े २ हो जाते हैं, जेसे चन्द्रमा का रूप हिलोरे 
खाते हुए पानी में पड़ने पर डुकड़े २ हो जाता है। और कभी 
अगर इत्तफ़ाक़ से जीव का ग्रकाश कुछ अपने स्वरूप में इस- स्पूला | 
मस्तिष्क में आ सका, तो वह बात सच्ची स्वाभाविक रूप दी | 
श्र 
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निकलती है, और नहीं तो बे-मतलब, बे-सिर पैर को बातें मालूम 
दयोती हैं। 


हा जातो है। उसकी तीज्रता देखने से ऐसा मालूम होता है कि 
मानो देश और काल का वहां कोई बन्‍्चन ही नहीं है। अभी 
पटना ओर अभी लेकत्ता, अभी हिन्दूस्तान तो अभी बेलायत, 
इस श्रकार भुवलोंक में क्षण भर में ही अनेक स्थानों के अनुभव 
"एक बार अतीत होते हैं। और दूसरी विशेषता भुवलौंकिक 
जीवन की यह है कि उसमें पस्तुओंकों मनमाने रूप से बढ़ाने तथा 
घटाने की शक्ति रहती है-+ इसलिये साधारण ज्ञान में हम जिस 
बस्तु को जितनी छोटी अथवा जितनी बड़ी जानते हैं, उसको ._ 
“न'नावस्था में हंस सैकड़ों गुणा बढ़ाई हुई अथवा सेकड़ों गणा 
घटाई हुई भी देखते हैं ।- 

स्वप्न में जो हम अक्सर मरे हुए मनुष्यों से मिलते जुलते 
अथवा बात्तांलाप करते हैं, वह तो अत्यन्त स्वाभाविक ही बात 
है। जितने रिश्तेदार भुवर्लोक में रहते हैं, सोने के बाद उन से 
मजुष्य का मेल मिलाप तथा बात विचार ठोक उसी अकार का होता 
है, जेसा जाग्रत अवस्था में एक दूसरे के साथ होता है। यह कोई 
भायावी बात नहीं रहती है, बल्कि उसी हृद्‌ तक सच्ची रहती है, 
जिस हृद तक हम लोगों का स्वृल संसार में मिलना जुलना, बोलना 
चालना सत्य है। पर जागते समय ऊपर दिये कारणों से ये 
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अनुभव प्राय: डुकड़े २ हे बेमतलब के हो जाते हैं ओर इस लिये 
हम उन्हें केवल मिथ्या, मायावो समझा करते हैं । 

इस प्रकार स्वप्न को कई श्रेणियों में बांट सकते हैं । कुछ 
स्वप्न स्थूल अथवा छाया शरीर के मस्तिष्क के कम्पों के कारण 
होते हैं। कभी २ कोई साधारण घटना स्वप्न में एक विशेष 
नाट्य का रूप धारण कर लेती है, जेसे, देखा गया है कि 
यदि किसी सोये हुए मनुष्य के सिर पर कोई बस्तु गिरे अथवा 
उसे ज़रा चोट लगे, तो जागने पर वह साधारण चोट भिन्न २ 
भयद्डर रूपों के स्वप्नों में परिणत हे। कर प्रगट होता है। 
अधिकांश स्वप्न तो सोये हुए समय में जीव द्वारा भुवर्लाक में प्राप्त 
अनुभवों से सम्बन्ध रखते हैं। पर कभी २ जीवात्मा अर्थ 
कोई महात्मा रूप अथवा अरूप मानसिक लोक से आगे आने- 
बाली घटनाओं के कोई सम्बाद स्वप्न में मनुष्य के पास 
भेजते हैं, ताकि मनुष्य पहिले से ही आगें आने वाली मुसीबत 
के लिये तैयार है जाय। पर ऐसा कभी २ ही होता है । 

इस प्रकार मालूम होगा कि स्वप्नकाल भो जीव के लिये 
भुवर्लोक में काये का समय है, केवल मायावी रूपों में बिताने 
का समय नहीं है। इसी लिये यदि हमारे सामने कोई ऐसा 
प्रश्मआ जाय, जिसका उत्तर हम जाग्रत अवस्था में बहुत 
सोचने विचारने पर भी नहीं निकाल सकते हैं, और यदि सोने 
के पूर्व उस प्रश्न॒ को हम स्मरण कर उसी ओर ध्यान रख कर 
सो जायं, तो ज्यादेतर सम्भव है कि जागने पर उसकाःउत्तर 
आप से आप हम को मिल जायेगा । जो इस रहस्य को जानते 
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हैं, वे स्वप्नकाल के जीवन से भी बेसा ही लाभ उठाते हैं, जेसा 
जाग्त. काल के जीवन से उठाते हैं; बल्कि सच्ची बात तो यह है कि 
जाग्रत काल की अपेक्षा भी उससे अधिक लाभ उठाया जा सकता 
है। योगी लोग सज्ञान रूप से स्वप्नावस्था में भी विचारते हैं और 
इस अकार जागते सोते हर हालत में वे एक भाव से कार्य करते 
रहते हैं। ३ 

यहांतक मनुष्य के जाग्रत तथा स्वप्नावस्था के त्रेलौकिक जीवन 
का साधारण तोर से वर्णन हुआ। सृत्यु के पश्चात्‌ किस प्रकार 
मनुष्य को भूलोक से भुबलोंक में और भुवर्लोक से स्वल्ोंक में 
जाना होता है, इसका वर्णन पहिले आ चुका है । पुनजन्म पर 
. विचार करते समय यह भी दिखलाया जा चुका है, कि जीव के 
अरूप स्वलीक में पहुंचने पर, जब उसका पुनरागमन होता है, 
तो किस प्रकार वह अरूप लोक से रूप मानसिक लोक में उतरता 
है , रूप मानसिक लोक से भुवरलेक में उतरता है और भुवर्लीक 
से पुनः स्थूल भूलोक तक पहुंचता है। इस प्रकार जीव को बार २ 
इन तीन लोकों में भ्रमण करना पड़ता रहता है। इसी को जीव 
का त्रिलोकी जीवन अथवा आवागमन कहते हैं । इस जन्म 
मरण के आवागमन से जीव की केसे रिहाई होती है, इसका 
वर्णन आगे मिलेगा | ह 

यहां तक यह देखा गया कि जागते सोते, जीते मरते हर 
काल में मनुष्य के जीवन का सम्बन्ध भू, भुवः तथा स्व:, इन 
तीन लोकों से केसे लगा रहता है। इन तीन अवस्थाओं से ग्क्‌ 
ओर भिन्‍न अवस्था भी है, जिसमें मनुष्य इन लोकों का अनुभव 
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प्राप्त करता है। अब तक लोकों में आवागमन का जो ज़िक्र 
किया गया है, वह स्वेच्छापूबक आवागमन का नहीं है | अपने 
' कर्मा' के बन्धन वश उसे भिन्न २ लोकों में आना जाना अथवा 
उनका अनुभव ग्राप्त करना होता है। पर स्वेच्छावश भी सज्ञान 
भाव से मनुष्य भिन्न २ लोकों में भ्रमण कर सकता है। योगा- 
भ्यास द्वारा मनुष्यों में यह शक्ति आती है। इस शक्ति के प्राप्त 
होने पर मनुष्य जब चाहे तब अपने स्थूल तथा छाया शरीर को 
त्याग कर भुवलाक, स्वर्लीक, तथा, अत्यन्त उन्नत दशाओं में, 
और ऊपर के लोकों में भी अपनी इच्छा से अपने सूक्ष्म शरीरों 

. द्वारा जा सकता है ओर वहां अपना काये कर के पुनः सज्ञान 
भाव से इस लोक में स्थूल शरीर में उतर आ सकता है। पर ह 
यह तभी सम्भव होता है, जब मनुष्य को सच्चे सदगुरु से भेंट 
होती है, जो उसे आभ्यान्त्रिक अन्थियों को खोलने अथवा 
तोड़ने का उपाय बतलाते हैं। यहां इससे अधिक नहीं कहा जा. 
सकता । इस सम्बन्ध का कुड और वर्णन योगामभ्यास तथा 
गुरुशिष्य प्रणाली पर विचार करते समय मिलेगा । 





। 4  % नऋछ  ी. ॥ीअिर्ड जी बरी 


ध््ी यु 





॥7#॥5 5#॥0॥॥ #७॥छक जौ! 
(€॥॥76 97 6 किक 


ग्यारहवां अध्याय 
[" 
उुग धम ओर विकास क्रम 

एक मारे यहां साधारण भाव से प्रायः सभी मनुष्य 

॥! है ॥। जानते हैं, कि जिस श्रकार समय के छोटे २ 

58७ --क का ०. के ' 

४८०७७) टुकड़े, जसे, दिन, रात, पत्त, महीना, ऋतु 
आदि, अपने २ नियमाजुसार बदलते रहते हैं, और उनके साथ र्‌ 
उनके धम्म अर्थात्‌ उनके विशेष सुण भी बदलते रहते हैं , उसी 
>कार समय के बड़े २ काल (००८४००७ ) भी होते हैं, जो अपने 
. नियमानुसार बदलते रहते हैं। ऐसे बड़े २ कात्रों को युग कहते 
हैं, और अत्येक उग्र का एक विशेष धर्म होता है। इस हिसाब 
से बत्तमान युग कलियुग है, और कलियुग का वर्णन है कि इस 
में धर्म का केवल एक पद बंचता रहता है और इसलिये इस 
युग में सिवाय अनथथ॑, अत्याचार, व्यभिचार, दुग्यंबहार, आदि 
के कोई अच्छा काम नहीं हो सकता । इस भाव से हमारे देश 
का जितना सत्यानाश हुआ है, उतना शायद ही और किसी 
उक भाव से हुआ हो। जब किसी अकार की बुराई की बात 
सामने आती है, तो उसको सुधारने की कोशिश तो दूर रहे , 
लोग बहुधा यही समझ कर मन को संतोष दे लेते हैं, कि यह तो 
कलिकाल है। इसमें सिवाय बुराई के भलाई कहां से हो सकती 
है। बस, ऐसे ही विचारों से वे अपनी सभी बुरी दशाओं के: > 
इंप्परिणामों का समाधान कर लेते हैं, और अपनी दशा सुधारने... 
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की ओर किद्नचित मात्र कोशिश नहीं करते । 
क्या युग धर्मा के ज्ञान का यही आशय था £ यहां भी हम 
देखते हैं, कि महत्त्व-पूर्ण प्राकृतिक नियमों के यथाथ तत्त्व को 
ठीक से न समकझ कर केवल उनका ऊपरी ज्ञान रखने से किस 
प्रकार बुरे तौर से उनका दुरुपयोग किया जाता है। जो युग 
धर्म जीवन पथ पर हृढ़ता पूबंक बिना भूलें भटके चलने में 
सहायता पहुँचाने के हेतु पथ प्रद्शक का काय करने के लिये प्रगट 
किया गया था, वह आज हमारी अज्ञानता के कारण हमारी 
घोर अकमण्यता का प्रचण्ड कारण बन रहा है। हम सेतो 
हज़ार दर्जे अच्छे वे लोग हैं, जिन्हें इन युग धर्मो' का कुछ भी 
ज्ञान नहीं है ; क्योंकि वे यदि किसी प्रकार की बुराई अपने में 
अथवा अपने समाज में देखते हैं, तो फ़ौरन उसको दूर करने के 
लिये प्रयन्त करने लगते हैं और अन्त में सफलीभूत भी होते हैं। 
ठीक है, पुरुषार्थ से मनुष्य क्या नहीं कर सकता है ! जिस ग्रकार 
पुरुषार्थ मनुष्य के उत्थान का मार्ग है, उसी प्रकार अकमण्यता 
उसके पतन--घोर पतन--का खुला द्वार है। और हमारे पतन में 
अब शेष रहा ही क्या है ! भगवान अब भी हमें ऐसी सद्वुद्ध 
ग्रदान करें, कि जिससे हम यह जान सकें, कि हम को इन महान्‌ 
प्राकृतिक नियमों का ज्ञान इस लिये दिया गया था, कि इनके 
सहारे हम अपने जीवन को ओरों की अपेक्षा अधिक उन्नत 
बना सकें | 
युगों के धर्मों को समझना अत्यन्त कठिन बात है। हम तो 
अभी आज कल की फ़िक्र में परीशान हो रहे हैं ; फिर हम 


है 
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की बात कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उन का सम्बन्ध तो लाखों 
वर्षो से है ? कहा,जाता है कि युग चार हैं : सत्य, त्रेता, ढ्ापर और 
कलि । थे एके बाद दीगरे आते हैं; और यह भी कहा जाता है कि 
कलियुग की अवधि समाप्र होने पर पुनः सत्ययुग आरम्भ होता 
है, और फिर सभी उुग क्रमशः बीतते”हैं। इस प्रकार यह 
>राबर चलता रहता है। बह्या के दिन के आरम्भ होने 
पर सृष्टि आरम्भ होती है और रात होने पर श्रलय होता 
है ; पर त्रह्मा का जीवन समाप्त होने पर महाप्रलय आता है और 
सारा विश्व--दृश्य तथा अदृश्य -इश्वर में विलीन हो जाता दे । 
अब ज़रा इन युगों के कालों पर विचार करना चाहिये । 
कलियुग ४, ३२, ००० वर्ष 
पर युगर८, ६४७, ०००. ,, 
त्रेता युग -- (२, ९६, ००० .,, 
सत्य युग +- १७, २८, ००० 
एक दिव्य युग--चारों युगर-४३, २०, ००० ,, 
ब्रह्मा का दिन-सौ दिव्य युग--४३ » २०, ००,००० वर्ष 
त्रह्मा का वष"-अ्रह्मा के ३६० दिन 
नझा का जीवन काल-"-अ्ह्मा के १०० वर्ष 
इस अकार हम देखते हैं कि इन युगों में सब से छोटा कलि- 
युग है, पर उसका भी जीवन काल चार लगख बत्तीस हज़ार वर्षा 
का होता है। धर्म पुस्तकों में इन युगों के धर्मों का वर्णन है 
और उन्हीं बातों को लेकर बिना समझे बूके लोग:केबल यही 
कह कर मन को संतोष दे लेते हैं, कि कलियुग में तो धर्म का 
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केवल एक पद्‌ बंचता रहता है; इस लिये इस समय में अधम 
छोड़ कर धर्म कहां से हो सकता है। ऐसे संकीण बिचारों के 
साथ इन महान्‌ युगों के धर्मा के बारे में बातचीत करनी बहुत 
बड़ी भूल है। ऐसा ल्‍करने से हानि के सिवाय कदापि लाभ नहीं 
हो सकता । उदार तथा संकीण विचारों की गुंजाइश एक साथ 
* एक स्थान पर नहीं हो सकती । उदारता तथा संकीणेता पार- 
स्परिक बिरोधी भाव हैं । 

हम अच्छी तरह से जानते हैं, कि जसे २ समय बीतता 
जाता है, समय का घर भी बदलता जाता है। लाख वर्षा की 
तो बात ही छोड़ दीजिये, वह तो बत्तमान इतिहास के दायरे से 
बाहर की बात है। पर संसार का इतिहास देखनें से भी मालूम 
होता है, कि एक हज़ार क्या, एक सो वर्ष के भीतर भी संसार 
में घोर परिवतन हो जाते हैं | इसके लिये प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं है कि आज से ढाई हज़ार वर्ष पहिले जहां महलें, पाठ- 
शालायें, मन्दिरें, आदि, स्थापित थीं, उन स्थानों परआज पच्चासों, 
सैकड़ों फ्रीट मिट्टी की तहें जम गई हैं। मनुष्य के जीवन के 
सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या है ! फिर यदि सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कलियुग के नाम जपने वाले लोगों से पूछा जाय 
कि इन युगों के परिवर्तन तो लाखों वर्षों के बाद हुआ करते हैं, 
हम उनको अभी नहीं समझ सकते हैं; इस लिये हमें कोई यह 
तो बतलाये कि आज से हज़ार, दो हज़ार, दस हज़ार वर्ष 
' पहिले के कालों के धर्म क्या २ थे, ओर आज से आगे झान 
वाले हज़ार, दो हजार, दस हज़ार, आदि, वर्षा के 
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कालों के धर्म क्या २ होंगे, तो इसका उत्तर नहीं मिलता है । 
आधारण मनुष्यों के बारे में तो कदना ही क्या है, बड़े २ परिडत 
भी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते | 

सीधी बात तो यह है, कि अभी हमारे (विचार ऐसे संकुचित 
दायरों में काम कर रहे हैं, कि हमारे लिये इन महान्‌ युगों के 
धर्मो' का जानना प्राय: असम्भव है | हम दिन और रात के गुणों 
को जानते , हैं और उन्हीं के अनुकूल अपना दैनिक जीवन 
निर्धारित करते हैं । ऋतुओं के गुण भी हमें मालूम हैं । इस 
लिये इनके अनुकूल भी हम सदा अपना जीवन परिवर्तन करते 
रहते हैं। किस समय के लिये हमें केसे भोजन, कैसे बस्ध की 
आवश्यकता होगी, उसके लिये बसे ही बल्मादि का प्रबन्ध हम 
पहिले ही से करके रखते हैं । हम जानते हैं कि किस समय में 
किस अन्न को बोना चाहिये, केसे उसको पटाना चाहिये और 
कैब फसल काटनी चाहिये। इस प्रकार समय के भिन्न २ काल 
के जिन गुणों को हम जानते हैं, उन से हम लाभ उठाते हैं। 
उन्हीं के अनुसार अपना जीवत बनाते हैं। पर यदि आज कल 


. 


के मनुष्यों को बतलाया जाय कि सौ वर्षों के बाद कैसा समय. 
आने वाला है, उसके लिये आज से ही हमें किस प्रकार अपने को 
तयार करना चाहिये, तो ऐसी बात कुछ थोड़े लोगों को छोड़ 
कर अधिकांश मनुष्यों को पसन्द नहीं आयेगी । वे बहुधा कहेंगे 
कि आज ही से सौ वर्ष आगे की बातों को लेकर कौन मखने 
जाय ; जब समय आयेगा तो देखा जायगा | पर जाड़ा आने - 
से पहिले ही प्रायः सभी लोग जाड़े के कपड़ों का सामान कर 


२०४७ घमं-ज्योति । 


लेते हैं और अगर कर नहीं सकते, तो कम से कम उसकी ज़रूरत 
को अवश्य महसूस करते हैं । ऐसा क्‍यों होता है ? इसका कारण 
साफ़ है कि हमारा विचार अभी वर्ष महीनों के ही भीतर 
सीमाबद्ध है । इसकी पहुंच सी वष आगे अथवा सो वष पीछे की 
बातों तक नहीं हुई है। इस लिये सौ वे आगे पीछे की बातें 
हमें सिफे निरस मालूम होती हैं। लेकिन सौ वर्ष आगे पीछे 
की बात कोई करे अथवा न करे, पर लाखों वर्षों के आगे पीछे 
की बातें प्रत्येक मनुष्य करता है। कलियुग की महिमा का गान 
कौन नहीं करता है ? पर वास्तव में इसको काल अथवा युग धरम 
का ज्ञान नहीं कह सकते हैं; यह्‌ तो केवल अपनी अकम ण्यता, 
अपनी काहिली अथवा आलस्य को छिपाने का एक बहाना मात्र 
है। हम युग के तत्त्व को तब समभ सकेंगे ओर अपने जीवन 
को उसके धर्म के अनुकूल तब बना सकेंगे, जब हम को लाखों 
बर्षों के आगे पीछे की बातों के समभने की कुछ शक्ति हो जायगी। 

गत पद्मास वर्षा के भीतर महात्माओं ने पुनराबृत्तिक 
_ (<ज्णोट) नियमों को भी पहिले से कुछ अधिक स्पष्ट रूप से 
प्रंगट किया है। उसका सारांश यह्‌ है कि जब महाप्रलय के बाद 
सशष्टि का नवनिर्माण होने लगता है, तो चन्द प्राकृतिक नियमों _ 
: के अनुसार सृष्टि की भिन्न २ अवस्थाओं का निर्माण होता है। 
यड्टां पर इस अत्यन्त रहस्य-पूर्ण और कठिन विषय का केवल _ 
स्थूल भाव से अत्यन्त संक्षेप में कुछ वर्णन दिया जा सकेगा | 

अव्यक्त अवस्था से जब व्यक्त सृष्टि का निर्माण > ८४8 ता है, . 
तो उस की भिन्न २ श्रक्रियायें इश्वर के सत, चित्‌ और अ रे 
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इन तीन स्वरूपों (१59८८५७) द्वारा प्रवाहित शक्तियों द्वारा 
संचालित होती हैं। इन्हों तीन स्वरूपों अथवा शर्क्तियों को 
कमर: ज़ह्या, विष्यु तथा महेश भी कहंते हैं। ईश्वर के सत्‌ 
स्वरूप अर्थांत्‌ ब्रह्माद्वारा जो महान्‌ शक्ति प्रगट होती है, उसके 
डारा सातों प्राकृतिक लोकों और उनके उपलोकों के त्त्वों तथा 
उप-तत्त्वों का निर्माण होता है, जिनका वर्णन पहिले हो चुका 
है। फिर दूसरी महान्‌ शक्ति का प्रवाह ईश्वर के चित अर्थात्‌ 
विष्णु स्वरूप से होता है, और इसके प्रभाव से क्रमश: सातों 
लोकों तथा उप लोकों में वस्तुओं के भिन्न २ रूपों का निर्माण 
दवता है। इस प्रकार सात ग्रकार के जीवन विभाग ग्रत्येक लोक 
में क्रायम ह्वोते हैं | इन में से तोन तो अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वोंके भूत 
अर्थात्‌ श्राणी बिभागों से सम्बन्ध रखते हैं, जिन्हें थियौसोफी 
की किताबों में प्रथम भूत विभाग (&]०पाल्मवो िपाए0 ०) 
द्वितीय भूत विभाग और ठ॒तीय भूत विभाग वा सर्ग कहते हैं। 
प्रत्येक लोकका चौथा जीवन विभाग खनिज अवस्था का होता है, 
जिसमें जीवन उस लोक के अत्यन्त स्थूल रूपों में श्रगट द्वाता 
है। उस के बाद बनस्पति विभाग, पञ्चु विभाग और अन्त में 
मनुष्य विभाग का स्थान आता है। मनुष्य विभाग पर पहुंचने 
पर इंश्वर के तीसरे अर्थात्‌ आनन्द अथवा महेश स्वरूप से एक 
तीसरी महान्‌ शक्ति मिलती है, जो मनुष्य को ऊपर बढ़ कर 
सिद्धि श्राप्त करने के लिये श्रेरित करती है । द 

पर ऐसा नहीं सममना चाहिये कि स्रष्टि आरम्भ होते ही 
सातों लोक एक बार तयार हो जाते हैं। जीवन तरंग धीरे रु 


२०६ धर्म-ज्योति । 


एक लोक से दूसरे लोक में उतरती है ; दूसरे से तीसरे में ओर 
तीसरे से चौथे में । चौथा उसके लिये अत्यन्त स्थूल अवस्था 
होती है। उसके बाद यह तरंग चोथेसे पांचवेंमें नीचे न उतर कर 
पुनः तीसरे लोकमें फिर जाती है, ओर तब तीसरे से दूसरेमें और 
दसरे से पहले में जाती है। इस प्रकार एक आवृत्ति पूरी हो जाती 
है। फिर कुछ काल के बाद जब दूसरी बार जीवन तरंग चलती है, 
तो दुसरे लोक से प्रारम्भ कर के पांचवें तक नीचे उतरती है और 
फिर अन्त में दूसरे लोक पर ही वापस जाती है | ऐसे ही कई 
प्रक्रियाओं के बाद सभी लोक तथा उनके प्राणी प्रगट होते हैं |) 
इस से जाहिर होगा कि जीवन तरंग की किसी एक आवृत्ति 
में पहिले ईश्वर का सूक्ष्म तत्त्व धीरे २ अपने को स्वतः बन्धनों 
में डालता जाता है। इसको अन्तरावतरण (|7४०|०४०7) 
कहते हैं | सत्यलोकमें न जानें कैसी शक्ति प्रगट होती होगी | पर 
वही शक्ति जब एक लोक भी नीचे उतर कर तप लोक में 
पहुंचती है, तो उस पर एक आवरण लग जाता है, जिससे 


उसका तेज कुछ: कम हो जाता है। इस प्रकार चौथे लोक में _ 


पहुंचते २ पदार्था में अन्तरावतरण की पराकाष्ठा हो जाती है। 
उसके बाद फिर क्रमश: विकास आरम्भ होता है। 

पर इस प्रकार के जीवन के अबतरण तथा विकास की 
भी अनेक श्रेणियां अथवा क्रम हैं। व्यक्त संसार अनन्त 
ब्रह्मास्डों अर्थात्‌ सू्यमण्डलों (5०52 59»६८709) से बना 


्ी क। क् 


हुआ है। प्रत्येक सूय मण्डल में दस विकास प्रणाज्लिया 


(9८725 ० +.ए० ७००) काय करती हैं। प्रत्येक : विकास _ 
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॒णाली में सात संसार-मालायें (0,५६० 5) होती हैं, जिन में से 
अ्त्येक का सात संसारों से सम्बन्ध रहता है। ये सातो संसार 
एक प्राकृतिक लोक में नहीं दोते, प्राय: चार लोकों में होते हैं । 
यहां पर हमें इस बात को ठीक से समझ लेनी चाहिये कि 
प्रत्येक लोक में अनन्त संसार उस लोक के तत्त्वों अर्थात्‌ द्रव्यों 
से बने हो सकते हैं। जेसे, हमारी यह प्र॒थ्वी स्थूल भूलोक के 
तत्त्वों से बनी हुईं, एक स्वूल संसार है, बसे ही अनन्त और 
सूजन संसार आकृृतिक भूलोक में हो सकते हैं | इसी प्रकार 
भुवलोंक तथा अन्य लोकों के संसारों को भी समभना चाहिये। 
खर, औरों को तो अभी छोड़ दीजिये; जिस विकास प्रणाली से 
हमारी प्रथ्वी का सम्बन्ध है, उस में दो संसार लघु मानसिक 
लोक में हैं, दो भुवर्लोक में, दो इंथरिक लोक में और सब से 
4) यह प्रथ्बी, स्थूल भूभाग में है। इन सात संसारों को 
मिला कर एक संसार माला बनती है । | 

इस :संसार माला में जीवन तरंग पहले रूप मानसिक 
लोक वाले संसार में आई, वहां से फिर अवर्लोक के संसार में 
आई, वहां से ईथरिक लोक वाले संसार में आई और तब वहां 
से इस प्रथ्वी पर आई । एक समय किसी संसार मात्रा में 
जीवन तरंग एक ही संसार में रहती है। जब इस प्रथ्वी पर इस 
जीवन तरंग का कार्य समाप्र हो जायेगा, तो फिर यह तरंग 
इंथरिक संसार तथा भुवर्लोंकिक संसार होता हुआ, रूप मान- 
सिक संसार में वापस चली जांयगी। इस कार एक बारे 
जीवन तरंग का चक्र सातों संसारों पर पूरा छो जायगा। इसको : 


२०८ धम-ज्योति । 


एक संसार चक्र (२०७०4) कहते हैं। ऐसे सात संसार चक्रों को 
मिलाकर एक संसार माला होती हैं| यहां पर स्मरण रखना चाहिये 
कि जीवन तरंग के अवतरण तथा विकास काल में जो एक लोक 
में दो २ संसार मिलते हैं, वे एक नहीं, बल्कि प्रथक २ दो २ संसार 
हैं, ओर दोनों के विकास में बहुत अन्तर रहता है। एक संसार 
चक्र समाप्त होने पर उस संसार माला के भिन्न २ संखारों पर 
खण्ड प्रलय होता है, पर उन संसारों का प्रलय नहीं होता है। लेकिन 
संसार माला की अवधि पूर्ण होने पर उन संसारों के भी नाश 
हो जाते हैं। और तब एक दूसरी संसार माला का निर्माण 
होता है, जिस में सभी संसार क्रमानुसार एक लोक नीचे उतर 
आते हैं, अथवा एक लोक ऊपर उठ जाते हैं । 
अब देखिये, एक संसार में जितने समय में जीवन तरंग का 
काय होता है, उसको एक संसार काल (५/०:४ ९८४००) कहते 
हैं। अब इसका कुछ अन्दाज़ करना चाहिये कि एक संसार 
काल कितना बड़ा होता है। प्रत्येक संसार काल में सात मूल 
जातियां (२००४ रिं४८८७) क्रमश: प्रगट होती हैं ; प्रत्येक मूल 
जाति की सात उपजातियां (5५७ [२०७८८७) होती हैं ओर प्रत्येक 
उपजाति की दो २ शाखा जातियां (3787 ८ ७८८४) होती 
हैं। हमारे संसार में प्रस्तुत मूल जाति आये जाति है। इसके 
पहिले चोथी ऐटलान्टियन ( /8/०४४०४० ) मूल जाति थी, 
जिसके रहने का प्रधान स्थान उस भूमि पर था जो आज 
ऐटलान्टिक महासागर (8०४४८ 0८८००) के नीचे है; और 
उससे पहिले तीसरी मूल जाति लेम्यूरियन्स्‌ ( |,शए० 9499 पल हा 
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फी थी, जिन का प्रधान केन्द्र आज पैसिक्रिक महांसागर के 
(2826८ (2८८४०) के नीचे है | 

वत्तेमान आये जाति को अब तक प्रांच उपजातियां हो 
चुकी हैं। इसकी पहली उपजाति भारतीय आये हैं, दूसरी 
मिश्र निवासी (६29७3); तीसरी इरानियन (६7वाणंथा) 
जाति थी, जिसमें आजकल के गरसी शामिल हैं; चौथी सेल्ट लगें 
((2॥(७) की उपजाति थी, जिसमें ग्रीस, फ्रांस, इटली, आदि. के 


जन्म ले रहे हैं और सातवीं का समय इसके बाद कई हज़ार 
वर्षो में आयेगा । यहां इसरी तथा तीसरी उपजातियों से मिश्र तथा 
ग्रीस आदि के बत्तमान निवासियों से अभिप्राय नहीं है, बल्कि 


+ अद्यारड अथवा सूर्य मर्डल --१० विकास प्रणाली 
१ बिकास ग्रणाली *** ७ संसार माला 

: £ संसार माला 3 “७ संसार चक्र 
* संसार कक्षा? ।5गगर्द, जेल संसार काल 


२१० धम-ज्योति | 


? संसार काल ** ७ मूल जाति 
१ मूल जाति «««. ७ उपजाति 
? उपजाति »«« - ह*+ २ शाखा जाति 


इस हिसाब से हम लोगों का कोन समय अभी गुज़र रहा है ? 
इस प्रथ्वी से सम्बन्ध रखने वाले सूय मण्डल की जिस विकास 
प्रणाली में हम हैं, उसमें बत्तमान समय उसकी चोथी संसार 
साला के चोथे संसार चक्र के चौथे संसार काल की पांचवीं 
मूल जाति की पांचवीं उपजाति का समय है | ऊपर के बणन से 
मालूम होगा कि प्रत्येक आवृत्ति का चौथा स्थान घोर स्थूलता 
का स्थान होता है ।.इस लिये हमारे जीवन का घोर स्थूल काल 
डस समय हुआ होगा, जब चौथी मूल जाति की चौथी उपजाति 
इस संसार में राज्य करती होगी । बत्तमान समय में हम लोग 
उससे कुछ आगे उन्नति की ओर बढ़े हैं । 

साधारण युग विधान में हम एक ही चतुथे काल अथवा 
युग का वणन पाते हैं । पर इस वर्णन में तो अनेक चतुर्थ काल 
से हमारा इस समय भी सम्बन्ध है। कलियुग से किस चोथे 
काल से विशेष तात्पय है, यह अभी ठीक नहीं मालूम होता | हो 
सकता है आगे चल कर नये अज्वेषशों द्वारा इन दोनों शलियों का 
मेल अधिक विस्तार के साथ मिलाया जा सके | जो हो, इससे 
इतना तो अवश्य मालूम होता है कि प्रत्येक आवृत्ति काल का चोथा 
स्थान--चाहे वह बृहत्‌ प्रमाण का हो अथवा लघु--हर हालत में 
चोथा स्थान घोरतम स्थूलता का स्थान है। इसी के मध्य काल से _ 
विकास क्रम ऊपर की ओर आरम्भ होता है। पर यह ज्ञान 


॥र्वीजल उम्मा।त।| #७॥०79| 
(एहाएः# छत (66 हक 
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अकमर्यता का पाठ सिखलाने के लिये नहीं है। हां, इसका यथार्थ 
ज्ञान भ्राप्त करके इसके अचुकूल चलना भी अत्यन्त कठिन बात है । 
आचीन ऋषि महात्मा लोग इन भेदों को भल्री भांति जानते थे। 
आज छुछ हृद तक उन रहस्यों पर से थोड़ा पर्दा हटाया गया 
है। फिर भी अभी “ड॒त कुछ भाग गुप्त छिपा हुआ है, जिस के 
बिना युगों के कालों त था धर्मा' का स्पष्ट ज्ञान होना असम्भव है | 

श्रीमती . डा० एनी बेसेन्ट तथा बिशप लेडबीटर ने एक 
इहतू पुस्तक इस विषय पर लिखी है, जिसका नाम है “ मनुष्य : 
कहां से, कंसे ओर किघर ?? (/ वा : १/#कमट०, ०७ 
व्यव॑ छए०6८ !)। उसमें उन लोगों ने योग बल द्वारा भिन्‍न २ 
लोकों तथा कालों का अनुसन्धान कर के इस बात का वर्णन 
किया है कि मनुष्य यहां इस प्रथ्वी पर कहां से आया केसे 
आया और आगे इसको कहां जाना है। उस पुस्तक में इन 
भिन्न २ श्रेणी के युगों का ऊँछ विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया 
है, और उसमें विशेषतः यह दिखलाया गया है कि आगे जो 
अठों उपजाति आ रही है, जिसका प्रधान स्थान ओस्ट्रेलिया में 
होगा और जो आज से झे सात सो वर्षो के बाद अपना कांय 
आरम्भ करेगी, उस समय की सामाजिक, राजनेतिक, व्यावसा- 
यिक, धार्मिक, आदि, दशा कसी होंगी। अनेक मनुष्य अपने 
. आप को उस समय के कार्य के लिये अभी से तेयार कर रहे हैं । 
: युंगों केरहस्थों के जानने का यही अम्रिप्राय है।.._ 


...._ आन काल में लोग इन युगों के असली तात्पय को जानते.“ 
, लें, और संदेव अपने जीवन के ईनयुगों के धर्मों के अनुकूल | 
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बना कर चलते थे । उसकी नक़ल आज भी हमारे यहां दैनिक 
पूजा पाठ में बत्तेमान है। पर असलियत से हम हाथ धो बेठे 
हैं। पजा कराते समय सझुल्प के जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उन 
मंत्रों का कुछ अंश इस प्रकार है : यथा, “ववश्वत मन्‍्वन्तरे 
अष्टाविं्शात कलियुगे कलि प्रथम चरणे यम्बूहढ्वीपे भारतखण्ड 
आयोवर्त्तैंकदेशे ...” आईद्‌ | सह्ुल्प के इस भाग में भिन्न २ युगों 
के साथ हमारे बर्तमान काल का क्‍या सम्बन्ध है, यद दिख- 
लाया गया है। पर कितने पण्डित इस मन्त्र के यथाथ तत्त्व को 
समभते हैं ? क्या वे वास्तव में जानते हैं कि वेवश्वत मनु कोन 
हैं, जिन के नाम पर बर्त्तमान मन्‍्बन्तर का नाम रखा गया है ! 
अष्टाविंशति कलियुग क्‍यों कद्दा गया है ? यम्बू द्वीप से क्‍या 
अभिप्राय है ? इन बातों का अभी वर्णन किये गये आवृत्ति 
नियमों से सम्बन्ध है। पर इस रोचक विषय को हमें यहीं 
छोड़ देना होगा, क्योंकि यह सम्भव नहीं है, कि इस छोटी पुस्तक 
में ये सारी बातें तृत्न से दी जा सकें । 

भिन्न २ श्रेणी के युगों के वर्णन, जो ऊपर दिये गये हैं 
उन से प्रमट होगा कि चाहे किसी भी श्रेणी के युगों को लिया 
जाय, उसके प्रथम तीन युगों में पुरुष श्रकृति में अपने को 
अंधिकाधिक छिपाता[ जाता है। चोथे युग में वह अत्यन्त 
स्थूलता को प्राप्त होता है और उसके बाद वहीं से ऊपर का 
उत्थान अर्थात्‌ विकास क्रम आरम्भ होता है। विकास क्रम धीरे 
धीरे ऊपर की ओर ले जाता है। यही प्राकृतिक नियम है॥ जहां 


४| महू ञः 


केवल चार य॒गों के वर्णन दिये गये हैं, वहां भी यही नियम लागू 


|शए ७ मात ॥॥ लॉ।75ए 
(४९७॥॥७ (5॥ 6. #/7785 
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होगा । पर इन दोनों प्रणालियों. का पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट रूप 
से मालूम नहीं होता है । हो सकता है आगे के अन्वेषणों से इन 
सम्बन्धों पर अधिक ग्रकाश पड़ सके | 

पर ऐसी बातें हम गत्येक आवृत्तिक नियम के सम्बन्ध में 
देखते हैं । हम यदि . लड्गर को भुलाते हैं, तो वह एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक जाता है, और फिर दूसरे सिरे से पहिले सिरे तक 
लोट जाता है । दोनों सिरे एक ऊंचाई पर होते हैं, पर मध्यम 
स्थान सब से नीचे का स्थान होता है। तरंग के इधर उधर आने 
जाने के रास्ते में दोनों बार यह पड़ता है, पर इस सब से नीचे वाले 
बिन्दु पर पहुंचने पर फिर लक्भर सिरे से पूमना शुरू नहीं करता है | 
चौथे काल की स्थूलता को ध्यान में रखते हुए उसको हमें समय 
रूपी लद्गर के तरंग का अन्तिम सब से नीचा ही बिन्दु कहना 
द्वोगा | पर यहीं से ऊपर का उत्थान आरम्भ होता है ओर यह 
उत्थान उसी ऊंचाई तक जाकर रुक जाता है, जिस ऊंचाई से यह 
तरंग आरम्भ हुआ था। यदि लक्गर को यों ही हिला कर छोड़ 
दिया जाय, तो कुछ देर तक हिलते २ वह अन्त में रुक जायगा | 
पर जिस प्रकार तालाब में तरंग एक स्थान पर पैदा हो कर पानी 
के सतह को ऊर्चाँ उठाता तथा नीचा दबाता हुआ आगे की ओर 
बढ़ता जाता है ; उसी प्रकार जीवन का तरंग भी भिन्न २ युगों 
में ऊचा नीचा होंता हुआ सदा आगे की ओर बढ़ता जाता है। 
दाल में ही युग युगान्तर सम्बन्धी बातें कुछ अंशों में आम तौर 
से अगट की गई हैं। नहीं तो काल ज्ञान अत्यन्त गुप्त भेद है, और 
ऋषि महात्मा लोग इन भेढ़ों को अधिकारी जिज्ञासुओं अथवा 


२१9 धम्म-ज्योति । 

अभ्यासी शिष्यों को छोड़ कर और किसी को नहीं बतलाते थे । 
आज भी जितना ज्ञान इस विषय में प्रगट किया गया है, उसका 
सार अथवा यथाथ अभिप्राय बिना किसी अनुभवी पुरुष की 
सहायता के जानना असम्भव है। 

जो हो, इन विचारों से हमें इस बात का पता साफ़ २ चलता 

है, कि समय का ग्रवाह जल के तरंगों की नाई हुआ करता है, 
ओर बत्तमान युग में हम लोगों अर्थात्‌ मनुष्यों के लिये समय 
का प्रवाह ऊपर विकास की ही ओर है। विकास का प्राकृतिक 
नियम भी पहिले उतने स्पष्ट रूप से ग्रगट नहीं था, जेसा आज 
है। पर धम पुस्तकों में सांकेतिक रूप से इसकी ओर भी इशारा 
किया गया है। इन रहस्यों के गुप्त रखने के सम्बन्ध में हमें 
हमेशें स्मरण रखना चाहिये कि इन के गुप्त रखने का ग्रधान 
कारण यही है, कि अधिकारी नहीं होने से मनुष्य इन का 
सदुषयोग कर के लाभ नहीं उठा सकता, बल्कि दुरुपयोग कर के 
इन से बहुत हानि पहुंचा सकता है, जसा कि आज कल हम 
लोग कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऋषि लोग 
किसी को कुछ बतलाना ही नहीं चाहते हों। वास्तव में कमी 
सच्चे सीखने वालों की है, बतलाने वालों को नहीं । महात्मा 
लोग तो अज्ञान का अन्धकार नाश करने के लिये सदा उत्सुक 
रहते हैं; पर सीखने वाले बहुत कम निकलते हैं । 
“खेर, अवतार प्रणाली पर जरा ग़ोर कीजिये। जो प्रधान अव* 
तार आज तक हो चुके हैं, उनका क्रम यह हें: मच्छ, कॉच्छ का 

बाराह, नसिंह, बामन, परशुराम, राम, कुष्ण ओर बुद्ध | मगवान .. 


न्न्ग्मी ट 
वात 570) ५० 
"सो ता 





युग धम और विकास क्रम | २१५ 
के इस प्रकार मछली और “छुए का अवतार धारण करने की बात 
उन कर हम बहुधा हंस दिया करते हैं। पर हंसने की कोई बात 
नहीं, ग़ार करने की बात है। सोचने से मालूम होगा कि अब 
पार के इस क्रम में बिकास का सार तत्त्त छिपा है। जीवन के 
जिस विभाग में जीव रहता है, उसी विभाग के शरीर द्वारा उस 
की सहायता की जा सकती है। इस अवतार अणाली में यह 
दि्खिलाया गया है कि जब विश्व में प्रथ्वी तत्त्व का उद्धव नहीं 
डुआ था, संसार केवल जल्मय ही था, उस समय से लेकर आज 
प्रथ्वी के उद्धव होने पर “डुष्य अवस्था तक पहुंचते २ जीव को 
किन २ प्रधान अवस्थाओं से हो कर गुजरना पड़ा है। ऐसे समय 
का ल्याल कीजिये कि जब प्रथ्वी का भाम मात्र नहीं था। संसार 
केवल जल-मय था | उस समय जितने जीव उत्पन्न हुए होंगे, वे 
सभी जल में दी बास करने वाले होंगे। हम लोग भी उस समय 
अजचरा को ही श्रेणी में होंगे। उस समय जल जन्‍्तुओं की 
सहायता करने अथवा उनके राह दिखलाने की आवश्यकता को 
पूरी करने के लिये भगवान को किसी जल जन्तु का ही रूप घर 
_ 5 आना पड़ा होगा । हम भगवान को आज जल जनन्‍्तु के रूप 
में नहीं देखना चाहते हैं। अगर उनका अवतार हो, तो मनुष्य 
के ही रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं, क्योंकि हम स्वतः मनुष्य 
हैं। इसी रूप से हम उनसे अधिक शिक्षा भी अहण कर सकते 
हैं। इसी प्रकार जब हम सभी लोग जलचरों की श्रेणी में होंगे, 
. तो उस समय भगवान इमारे हित के लिये भला दूसरा रूप धारण 
कर क्यों आते ? इस लिये भगवान ऊा पहला अवतार मछलत्ती 
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का कहा जाता है । 
दूसरा अवतार कछुए का है। कछुआ जल में भी रहता है 
ओर थल पर भी रहता है। पर उसका वासस्थान जल के ही 
समीप रहता है। इसलिये भगवान के कच्छुप अवतार का वह 
समय कहा जा सकता है, जब प्रथ्वी का बनना आरम्भ हो गया 
था, पर जल की ही ग्रधानता थी |. 
तीसरा अवतांर बाराह का है, अर्थात्‌ , ऐसे पशु का है, जो 
जमीन पर ही रहता है, पर जल में भी अच्छी तरह तर सकता 
है। उसके बासस्थान के लिये जल का होना आवश्यक नहीं 
है। इस लिये पहले जलचर जीवों का स्थान आया, दूसरा ऐसे 
जीवों का जो जल और थल दोनों पर रहते हों » पर जिन में 
जलन में वास की ही ग्रधानता हो और तोसरा स्थान ऐसे पशुओं 
का आया, जो केवल थल पर स्वच्छन्दता पूर्वक रह सकते हों । 
इसके बाद चोथा अवतार नृसिंह रूप में हुआ। यह उस 
समय का पता देता है, कि जब पशु से विकास पा कर जीव का 
मनुष्य श्रेणी में आना आरम्भ हुआ होगा। ऐसे मनुष्यों में 
अधिकांश बृत्ति पाशविक होगी, पर मनुष्य का भी कुछ गुण 
उनमें आया होगा। इसलिये इस अवतार को ऐसा स्वरूप 
दिया गया है, जिसका आधा शरीर पश्ुु का है और आधा 
मनुष्य का | 
तत्पश्चात्‌ बामन अवतार का स्थान आता है। इससे उस | 
समय का ज्ञात होता है, कि जब जीव पशु-नर अवस्था कस हे 
विकसित हो कर धूर्ण मनुष्यत्व के दर्ज में आः गया हो; कर 
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भजुष्यत्व के पूर्ण गुण उस में भलीभांति विकसित नहीं हो 
पाये हों.। इसलिये इस श्रेणी के मनुष्य का बामन अर्थात्‌ नाटे 
स्वरूप द्वारा बणन किया गया है | 

फिर परशुगम का अवतार होता है। यह उस समय से 
सम्बन्ध रखता है, कि जब मानव जाति में राजसिक अ्र्वृत्ति 
अत्यन्त विकसित हो गई हो, क्‍योंकि परशुराम जी मशहूर 
क्रोघी थे | 

इसके बाद रामाबतार का स्थान आता है। यह उस 
समय से सम्बन्ध रखता है, जब मानव जाति सभ्यावस्था को 
प्राप्त हो चुकी थी। श्री पामचन्द्र जी का जीवन क्‍या है, 
समाज में भिन्न २ मलुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का आदर्श 
नमूना है। भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, राजा प्रजा, आदि, 
में केसे सम्बन्ध होने चाहिये, इनको भगवान ने अपने जीवन 
द्वारा प्रदर्शित किया है। 

इस के बाद कृष्णावतार आता है। कऋष्णावतार की विशेषता 
है श्रेम । यह मानव जाति की उस अवस्था से सम्बन्ध रखता 
है, कि जब साप्ाजिक जीवन के नियमों के पालन करने से 
आगे बढ़ कर मनुष्य केवल प्रेम का जीवन व्यतीत करता है। 
सामाजिक जीवन में तो सभ्य मनुष्य एक दूसरे की पारस्परिक 
सहायता करते हैं। यदि वे किसी को कुछ देते हैं, तो साथ ही 
बढले में कुछ हासिल भी करने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद 
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सब को निःस्वाथ भाव से जीवन तथा साहाय्य ग्रदान करता 
रहता है । 

इस के बाद बुद्धावतार है। यह मानव जाति अथवा मनुष्य 
की उस अवस्था का परिसूचक है, कि जब मनुष्य निश्ृत्ति पथ 
पर आरूढ़ हो कर अपने भीतर बत्तमान गुप्त देवी शक्तियों 
को विकसित कर मानव पूर्णता को प्राप्त कर मनुष्य की गणना से 
आगे बढ़ कर महात्माओं की गणना में पहुंचना चाहता है । 

इस ग्रकार हम देखेंगे, कि इन अबतारों के भीतर कैसा सुन्दर 
विकास का रहस्य छिपा पड़ा है। पर यह तो अवतार का केवल 
एक अभिमप्राय है। प्रत्येक अवतार का ग्रायः तीन प्रकार का 
अभिग्राय हुआ करता है : सब से पहिले विश्व व्यापक अभिग्राय 
होता है, जिसे हम क्ष॒द्र, संकुचित बुद्धि से नहीं समझ सकते, पर 
भिन्न २ संसारों, तथा लोक लोकान्‍्तरों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
भिन्न २ युगों के तात्पय समभने पर ही समझ सकते हैं। दूसरा 
अभिप्राय भनुष्य मात्र के हित के सम्बन्ध में होता है--सो भी 
समष्टि रूप से, व्यष्टि रूप से नहीं। और तीसरा अभिमप्राय 
प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखता है। इन 
तीनों लक्ष्यों को सामने रख कर यदि हम अबतारों के रहस्यों को 
समभने की कोशिश करें, तो हम को पता चलेगा कि प्राकृतिक 
विश्व के विकास का क्‍या नियम है, मानव जाति के विकास 
का कया क्रम है ओर ग्रत्येक मनुष्य के बिकास के कौन २ 
ऊपर वर्णन किया जा चुका है, कि और आख्यों की न्न्र 
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युग धम और विकास क्रम | २१९ 
अवस्थाओं के चाहे जो नियम हों, पर मनुष्य के लिये तो 
आकृतिक नियम विकास ही का है। अवतारों पर विचार करने 
से भी यद्दी पता चलता है। इसलिये जो मनुष्य अपना स्वाभा- 
विक धर्म बिकास न समझ कर ओर कुद्ध सममता है, वह बहुत 
भारी भूल करता है। वह आक्रृतिक नियम के बिरुद्ध जाता है 
ओर इस लिये अपनी भी ज्ञति पहुंचाता है और दूसरों को भी 
ज्ञति पहुंचाता है। खेद है कि हमारे यहां जीवन के अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण नियमों के भण्डार अ्रगट रहने पर भी हम उन से 
अत्यन्त अनभिज्ञ बने हुए है ; बल्कि अज्ञानता के कारण उनका 
दुरुपयोग कर के हम अपनी और अपने समाज की बहुत बड़ी 
हानि पहुंचा रहे हैं । | | 

विकास एक प्राकृतिक नियम है। इसका पता व्यापक भाव से 
मनुष्यों को बत्तमान काल में ही चला है। और समयों में भी 


को ढूंढ निकाला है। धार्मिक अन्त्रेषण करने वाले योगियों ने 
भी जीवन के श्रत्येक विभाग में इसे लागू पाया है; ओर मनुष्य 
के लिये तो यह नियम विशेष रूप से लागू है । इस लिये विकास 
के आक्ृतिक नियम का आविष्कार और व्यापक प्रचार बत्तमान 
युग के अन्वेषणों का विशेष अल कहा जा सकता है। यदि ऐसी 
दशा में भी हम कलिकाल की ही घोर पतित महिमा गाते पढ़े 
रहें, तो हम से बढ़ कर अभागा इसरा कोन होगा। विकास कर 
धेयं और साहस का पाठ सिखलात। है, जीवन की अंधेरी गहरी 
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खाइयों पर प्रकाश डालता है, ओर हम को विश्वास दिलाता है 
कि हमारा भविष्य अवश्यमेब अत्यन्त उज्ज्वल है। समय हमें 
प्राकृतिक रूप से उसी ओर खींचे लिये चला जा रहा है । विकास 
के आविष्कार ने निराशा कों समूल भस्म कर अवश्यम्भावी 
आशा का दीपक ग्रज्वलित कर दिया है। 
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बारहवा अध्याय 

मनुष्य के जीवन की अवस्थायें 
ईमः 9 गुष्य के जीवन की अवस्थाओं पर विचार करने 
$! के पहिले इस बात को सममभ लेना जरूरी 
“है है, कि यहां पर मनुष्य अथवा मनुष्य के 
जीवन से क्या अभिप्राय है। साधारणत: हम स्थूल शरीर को 
है। मनुष्य समभते हैं, और इस स्थूल शरीर के जीवन काल 
को मनुष्य का जीवन काल सममभते हैं। पर पीछे दिखलाया 
जा चुका है कि ये दोनों भाव अत्यन्त रजत हैं। असली मनुष्य 
जीव अथवा जीवात्मा है, जौ रूप मानसिक, वासना, छाया 
तथा स्थूल्न शरीरों के भीतर अरूप मानसिक अथवा कारण 
शरोर में वास करता है; और जो अमर है, अर्थात, जिसका 
नाश इन चारों शरीरों के नाश होने पर भी नहीं होता है। 
उसी को अहझ्लरी जीव भी कहते हैं। उसी को अत्येक मनुष्य 
“में” कर के समभता है। वही अमर जीव अर्थात्‌ अमर 
भनुष्य आवागमन के बन्धन में पड़ कर बार २ त्रिलोकी जीवन 
में उतरता है और फिर अपना कार्य समाप्त कर के अरूप 
मानसिक लोक में वापस जाता है। यद्यपि यह जीव अमर है, 
पर फिर भी एक समय ऐसा आता है, जब इस का भी नाश 
होता है, जेसा आगे देखा जायगा | यह काल अनेक अर्थात्‌ 
सेकड़ों, हज़ारों जन्मों के ही बाद आंता है। इस लिये मनुष्य-के 
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जीवन से यहां जीव के उस जीवन से अभिप्राय है, जिसके लिये 
यह भूलोकिक जीवन केवल एक दिन के बराबर है । 
हम पीछे देख चुके हैं, कि जीवन के विकास क्रम में मनुष्य 
का स्थान पशु विभाग के बाद आता है। पशु विभाग में जीवों में 
अहड्भार अर्थात्‌ व्यक्तित्व का भाव नहीं रहता है। पशुओं के 
एक २ गरोह के लिये केवल एक सर्मष्टि जीव होता है। इस प्रकार 
दस, बीस अथवा पच्चास कुत्तों, गायों, खरहें, आदि, को मिला 
कर उनके लिये एक समष्टि जीव होता है । इस लिये जब किसी 
पशु की मृत्यु होती है, तो उसका जीव अपने समष्टि जीव के 
भण्डार में जा मिलता है। इस प्रकार इसका अपना अनुभव 
समस्त समष्टि जीव में बंट जाता है, ओर उस समरष्टि जोव के 
और जीवों के अनुभव इसमें भी मिल जाते हैं | यही कारण है 
कि क्‍यों पशुओं में समथ्टि भाव (7८८०० 779४72८0) स्वभावतः 
पाया जाता है। इस अवस्था में स्थूल, छाया तथा वासना शर्णरों 
के साथ २ लघु मानसिक शरीर का भी क्रमशः विकास होता 
रहता है। इस प्रकार क्रमशः विकास करते २ जब पशु ऐसी 
अवस्था में पहुंचते हैं, कि उनकी विशेषतायें अपने कुण्ड के और 
पशुओं की विशेषताओं से प्रधान रूप से भिन्न होने लगती हैं, तो 
उस समय जीवन की तीसरी महान तरंग इश्वर के आनन्द स्वरूप 


से उतरती है, जिसके फल स्वरूप आत्मा ( |०००व ) से एक. 
किरण नीचे के लोकों में उत्रती है, ओर इसी के अवलम्ब प्र 
आत्मा-बुद्धि-मनस्‌ का एक सत्र तेयार होता है, जो एक व्यष्टि ज़ीत्र 


बन जाता है, ओर उस पश्ञु के पशु विकास हारा तयार किये-डुड 
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जधु मानसिक, वासना तथा अन्य शरीरों में निवास करता 
है। यही समय है कि जब “हद पञ्ु अपने समष्टि जीव से 
अलग हो जाता है, और फिर र २ अकेला नीचे के लोकों में 
उत्तरता अथवा वापस जाता रहता है। यहीं से मनुष्य जीवन 


पक मनुष्य मानव पूर्णाता को आप्त कर, आवागमन से रहित हो 
कर, ऋषि महात्माओं की श्रेणी में नहीं चलना जाता है। इसलिये 


ऋषि, महात्माओं की श्रेणी में पहुंच जाता है। 
भजुष्य का यह जीवन काल अधानत: दो विभागों में बंटा 
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की उन्नति होती है, पर निवृत्ति पथ पर त्याग के ही सहारे 
सनुप्य आगें बढ़ता है। पर इन दोनों के बीच में एक मध्यम 
अवस्था भी होती है, जब मनुष्य कभी विषय की ओर अधिक 
झुक जाता है, और कभी त्याग की ओर । इस अबस्था में 
उसके भीतर निरन्तर इन दोनों बृत्तियों के मध्य झगड़ा होता 
रहता है । पर अन्त में मनुष्य की ऊपर ले जाने वाली शक्ति 
नीचे ले जाने वाली शक्ति को दबा देती है ओर तब मनुष्य 
निर्न॒त्ति पथ पर आरूढ़ हो जाता है । 

जो लोग इन दोनों अवथा तीनों अवस्थाओं के जानते हैं, 
बे भी कभी २ इस बात की भूल किया करते हैं, कि वे सममतें 
हैं कि एक ही साधारण भूलोकिक जीवन में सनुष्य इन तीनों 
अवस्थाओं को पार कर जा सकता है। वास्तब में इनमें से 
प्रत्येक अवस्था से निकल कर आगे बढ़ने में मनुष्य को सेकड़ों 
जन्म बिताने पड़ते हैं । 

इस बात को सुन कर कि श्रवृत्ति अबस्था में मनुष्य की 
उन्नति अहण करने की शक्ति बढ़ाने से ही होती है, बहुत लोग 
आश्चय करते हैं, कि इश्वर के विधान में ग्रहण करना किसी भरी 
अवस्था में सनुष्य का धर्म केसे हो सकता है। ये लोग इस 


प्राकृतिक नियम को नहीं जानते, कि स॒॒ृष्टिं का यही क्रम है, कि 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहिले जीवन तरंग. नीचे उतर कर 
विषयों में अर्थात्‌ नीचे के लोकों के स्थूल द्रव्यों में फंसतों जाती 


है, और पीछे उनसे उसका निवारुण अर्थात्‌ विकास बल 


यदि ऐसा नहीं हो, तो गुप्त शक्तियों का विकास दोने दी नहीं. 


न्ज्ज 
ही $ &$ # बरी है - है पा 






मनुष्य के जीवन की अवस्थायें ॥ २२५ 
पाये। इस पर गौर करने से मालूम होगा कि जीवन को सफल 
. चैनाने के लिये जीव का सम्बन्ध जो स्थूल लोकों अथवा स्थूल 

प्रदार्थों से होता है, उसका कुंड विशेष अभिप्रांय है। उस संसर्ग 


मनुष्य के जीवन के सम्बन्ध में भी यही नियम लागू होता 
है। जो अभी प्रवृत्ति मार्ग पर हैं, उन्र को निन्वत्ति ग्ार्ग की बातें 
“गये: असर ही नहीं कर सकतीं; और अगर कोई सांसारिक ऋंमटों 
स्रे भासने के निमित्त अरृत्ति मांग को हठात्‌ ग्रहण कर अपनी 
कासना आदि का नाश कर दे, तो छो सकता है कि एक मन्वन्तर 
अथवा एक कल्प के लिये उसको आखम करने का सावकाश मित्र 
जाय, प्र फिर उस को जन्म अस्थ कर ठीक वहीं से प्राकृतिक 
ज़ियसालुसार अपना जीवन अफरम्भ करना पड़ता है, जहां से उसने. 
'मठों के भय से जीवन तरंग से अपना नाता दोढ़ रखा थ। ४ 








२२६ ... धम्-ज्योति। 
पर इस का यह अभिप्राय भी नहीं समझ लेना चाहिये, 
कि बिषयों में लिप्त होना तो मनुष्य के लिये प्राकृतिक नियमा- 
नुकूल है, इसलिये हम इन से बाहर निकलने की चेष्टा 
ही क्‍यों करें। दोनों ही हद पर चलना गलत है। अपना धम्म 
समभकने के लिये पहिले अपनी अवस्था का ज्ञान करना आवश्यक 
है। ओर जिस मनुष्य में ऐसा प्रश्न उठ सकता है , कि हम यह 
काम करें अथवा वह काम करें, वह तो वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग 
से निकल कर निर्वेत्ति की ओर जा रहा है। प्रस्तुत काल में 
साधारण भाव से मनुष्य जाति ग्रवृत्ति तथा निवृत्ति की मध्यमा- 
वस्था में पहुंची है। इस लिये हमारे लिये तो कदापि भगड़ों के भय 
से भाग कर केवल विषय वासना में लिप्त रहने की बात को सोचना 
लागू हो ही नहीं सकती । मनुष्य में एक साधारण प्रवृत्ति है कि 
अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिये वह बहुधा कोई न॑ कोई 
बहाना ढूंढ़ा करता है। ऐसा न कर के हमें अपनी अवस्था को' 
समभने की कोशिश करनी चाहिये और उसके अनुकूल धर्मा- . 
नुसार अपना जीवन बनाना चाहिये | क्‍ 
इस बात, को बहुत लोग नहीं समभते हैं, कि भिन्न २ 
मनुष्यों की भिन्न २ अवस्थायें होती हैं, और इसलिये यदि हम 
उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो हमें उनकी अवस्था का. 
धरम समझ कर उसी पर चलने में उनको सहायता पहुंचानी.._ 
चाहिये। ऐसा न कर के वे स्वतः जिस बात को अच्छी सममभते ._ 
हैं, उसी के अनुसार बहुधा संब को चलाना चाहते भ्क 
करने से सहायता पहुँचाने के बदले लोगों की हानि : हुआ 
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“चार करना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि सभी लोग 
निष्काम कर्म के उपदेशानुसार चल सकेंगे | पर यदि बे गौर 
कर के देखें, तो मालूम होगा कि स्वत: भगवान ने भी दूसरे 
अध्याय में अजुन को भांति भांति के श्रत्नोभनों ढारा काय करने 
के लिये उत्तेजित करने की कोशिश की है। जिस गीता में 


अरा इस अकार अलोभन आदि की बातें ओ-मेल अर्थात्‌ अनुचित 
“वन पर जान पड़ती हैं। पर गौर करने से मालूम होगा कि 
प्रसोभा को 


२२८ धम-ज्योति । 
अर्थात्‌ , “किसी ज्ञानी पुरुष को कर्म में फंसे हुए अज्ञानी 
पुरुषों के मन में विभेद नहीं पेदा करना चाहिये; बल्कि मुझ से 
युक्त हो कर अनुकूल आचरण कर के सभी कर्मा को आकर्षक 
बनाने का ग्रयत्न करना चाहिये ।! इसका भाव यह है कि जब 
तंक हम किसी को उसके अवस्थानुसार वत्तमान परिस्थिति 
से अच्छी परिस्थिति नहीं दे सकें, तब तक उसके साथ छेड़ 
छाड़ करना बेकार है। ऐसी दशा में कदापि अपने विश्वासों 
अंथवां अपने मार्गों को हठात्‌ दूसरों पर नहीं मढ़ना चाहिये। 
इसका यह अभिप्राय भी नहीं है, कि मनुष्य जिस बात को 
समाज के हित के लिये सममे, उसका प्रचार ही नहीं करे। 
प्रचार करना चाहिये, पर दूसरों के हित की बात सोचते समय 
अपने लिये जो बात अच्छी मालूम हों, उसको ही उनके सामने 
नहीं रखनी चाहिये, बल्कि उनकी अवस्थाओं तथा उनका 
आवश्यकताओं को सामने रख कर उनके लिये जो बातें उपयोगी 
प्रतीत हों, उनका प्रचार उनके मध्य में करना चाहियें | 

जैसा पहिले कहा जा चुका है, मनुष्य के जीवन की अवः 
स्थाओं तथा उन की आवश्यकताओं का ज्ञान अवतार के क्रमों 
पर विचार करने से कुछ हद तक हो सकता हैं। वहां पर नो 
अबतारों का वर्णन किया गया हैं। उन में से तीचाः का सम्बन्ध 
तो केवल पशु जीबन से है। उन्हें छोड़ कर शेष छ अवतार 
मनुष्य के जीक्क की अवस्थाओं के परिसूत्वक हैं। इन अव- 
स्थाओं के समध्ठि अभिप्राय पर कुछ विजच्ञार पहिले ४2० का जे 
जा चुका है। यहां पर केक्‍्ल इनके व्यष्टि भाबों पर कुछ 
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भजुष्य के जीवन की अवस्थायें | २२९ 


५. ] नियोग सें, विकसित हों कर जेकओं -अहक की पहुँचा 


है, अर्था ,इस अवस्था में जीव में अधिकांश पाशंविक कृत्तियां 
ही रहती हैं। यही जंगली अर्थात्‌ आदिम मनुष्यों को अवस्था 
हे । इस पाशविक अवस्था में मनुष्य एक दूसरे को मार कर भी 


पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि अनेक जन्म ग्रत्येक मनुष्य 
को इसी अवस्था में लेना पड़ता है। यहीं मनुष्य के ग्रव्नाति 
मांग का पू् भाग है। इस अवस्था को मनुष्य का अथांत 


. अजुष्य के जीव का शेशब काल कह सकते हैं। इस को जीक 


की शूद्रावस्था भी कह सकते हैं । । 

इसस अक्तार बामन स्वरूप में डेआ। यह उस अक्स्था का 
परिसूचक है, जब जीक जगली अवस्था से क्किसित हो कर आगे 
बढ़ता है, अर्थात्‌, जब उसमें प्रज॒ष्क के कुछ लक्षण अंपूर्ण मावः 
से दीख पढ़ते हैं। इस अवस्था में जॉक घोर पाशविक वृत्तियों से 


२३० ' एं>लर धम-ज्योति कं 
प्रथक्‌ हो कर समाज के मध्य जीवन व्यतीत करने लगतां है, 
और समाज के नियमों से कुछ सम्बन्ध रखने लगता है। पर 
तोभी उसमें स्थूल बस्तुओं को अपने लिये ग्रहण करने की ओर 
ऐसी प्रबल प्रवृत्ति रहती है, कि वह चाहता है कि समस्त संसार 
का धन उसी को मिल जाय | बामन भगवान थे तो नाटे, पर 
जब दान से ग्राप्त तीन डेग प्रथ्वी नापने लगे, तो तीन ही डेग 
में तीनों लोकों को इन्हों ने अहण कर लिया। सांकेतिक रूप से 
इसे अबृत्ति मार्ग के उत्तर भाग का परिसूचक कह सकते हैं । 
इस को जीव की वेश्यावस्था भी कह सकते हैं। इसी के बाद 
अबृत्ति और निवृत्ति के बीच की मध्यावस्था आरम्म होती है। 
तीसरा अवतार परशुराम जी का है। परशुराम जी बड़े क्रोधी 
तथा शक्ति के उपासक थे । इस से जीव की उस अवस्था का 
भाव निकलता है, जब वह स्थूल पदार्थो' को जमा करते २ उन से 
थक जाता है। उन में उस को शान्ति नहीं मिलती है, इस लिये 
उनकी ओर से अपनी श्रवृत्ति को फेरता है। त्याग की ओर कुछ 
ख्याल जाता है, पर फिर भी इस मध्यावस्था में ग्रवृत्ति ही उसको 
अधिकतर अपनी ओर खींच लेती है। इसलिये स्थूल धन वेभव 
की ओर से मुख मोड़ने पर भी वह सूक्ष्म शक्तियों तथा 
अधिकारों की खोज में लगा रहता है। वह उत्तम से उत्तम शक्ति 
को अपने ही भीतर रखना चाहता हे । वह यह नहीं चाहता 
कि दूसरों को भी शक्ति मित्न सके | इसको जीब की ज्ञात्राबस्था 
का पूर्व भाग कह सकते हैं, क्योंकि इस में क्षात्रावस्था का एर हे 
भाग झाता हे। दूसरा भाग आगे बाले अवतार द्वारा जितर 
॥9॥5 क3त69॥| ॥१।|973। 
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मनुष्य के जीवन की अवस्थायें | २३१ 
होता है । 
.._ इस के बाद प्रवृत्ति और निवृत्ति की माध्यमिक अवस्था का 
दूसरा भाग आता है । इस में भी मनुष्य दो प्रकार की पारस्परिक 
विरोधी शक्तियों के बीच में पड़ कर डांवाडोल होता रहता है। 
कभी एक ओर खिंचा जाता है, तो कभी दूसरी ओर | इस प्रकार 
इस अवस्था में भी सदेव आन्तरिक शक्तियों में भगड़े हुआ करते 
हैं, पर अन्त में देवी शक्तियां पाशविक शक्तियों को दबा देती 
हैं। श्री रामचन्द्र जी के जीवन को लीजिये, पारिवारिक जीवन 
हो अथवा राजनैतिक जी हो, सबंत्र उनको दोनो ओर 
खींचने वाली शक्तियों के बीच से हो कर अपना रास्ता निकालना 
पड़ा है। इसलिये उन्हों ने अपने जीवन द्वारा यह ग्रगट किया 
है, कि सभ्य मनुष्यों को इस संसार में अन्य मनुष्यों के साथ 
अपने भिन्न २ सरोकारों तथा कर्तव्यों को केसे निबाहना 
चाहिये। पर उनके जीवन से एक बात और भी स्पष्ट रूप से 
_अगट होती है, कि किसी के साथ ग्योक्तगत्‌ सम्बन्ध कैसा ही 
घनिष्ठ क्यों न हो, पर अपने अन्तिम कर्तव्य का निरणय करते 
.._ समय सदा व्यक्तिगत भावों के ऊपर सिद्धान्तों की ही प्रधानता 

- दी जानी जहिये | 

-_ 5 - शमायण पढ़ते समय हम बहुधा उन ममटों का स्पष्ट चित्र 
अपने सामने नहीं रखते हैं, जिनके मध्य में रामजी को अपने 
कत्तेव्यों का निर्णय करना पड़ा था | राज्याभिषेक के अवसर पर 
उनके अपने बनगमन की बात को लीजिये अथवा बन से लौटने 
बर सीता.जी के बनवास की बात को लीजिये। इम उनके । 


२३२ धम-ज्योति । 
असली तात्पय को तब तक नहीं समझ सकेंगे, जब तक हम 
अपने आप को उनकी अवस्था में रख कर यह न सोचें कि हम 
ऐसे अवसरों पर क्या करते | बस्तुतः हम इन कठिनाइयों के 
म्रहत्त्त का तभी अनुभव कर सकते हैं, जब अपने जीवन में भी 
हम सदव सिद्धान्तों के ऊपर ही आरूढ़ हो कर चलने की 
कोशिश करें । तब पता चलेगा कि रात दिन किस प्रकार दो 
प्रकार को दो ओर खींचने वाली शक्तियों के मध्य में कितने 
विकट रूप में हसारे अन्द्र संग्राम होता रहता है; और सत्य 
पर डटे रहने पर किस प्रकार अन्त में देवी शक्तियों की ही विजय 
होती है। पर उसके साथ २ इस संसार में अनेक प्रकार के कष्टठों 
को भ्री सहन करना पड़ता है। इस अबस्था का जीवन साधारण 
सांसारिक दृष्टि से तो अत्यन्त दुःखमय दीख पड़ता है, पर जीब 
को वही अत्यन्त आचन्द्सय ग्रतीत होता है, क्‍योंकि जीब को 
ड्स बात का ज्ञान रहता है कि इन दु:खों को सहर्ष भोग कर वह 
केबल अपने सिर से कमर के ऋणों के बोक को _ उतारता रहता 
है, और इस लिये उसको इस ग्रकार दु:खों के मेलने में विशेष 
रूप स आज्नन्द सिल्रता है। खुलासा यह है कि इस अवस्था का 
जीवन आन्तरिक तथा बाह्य संग्रामों से भरा रहता है, और इस 
लिये इसको भ्री जीब की क्षात्रावस्था ही कह सकते हैं । वास्तव 
में यह ज्ञाअवस्था के उच्च आदर्शो' का जीवन- हे । 
इसके बाद क्ृष्णावतार स्रे जीव की उस अवस्था का 
प्राभ्ित्राय जान प्रड़वा है; जो प्रवृत्ति तथा न्वित्ति के मध्य भाग 
के काझ़ों के तय दो जाने पर सिद्धि मां पर छड़ता: पक . 
स्व्ब्यी 
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स्थित हो जाने पर आती है। इस अवस्था में कोई विशेष संग्राम 
नहीं रहता है, न किसी से कुछ विशेष अभिप्राय रहता है। फिर भी 
स्वाभाविक रीति से मनुष्य सदा अपने हृदय से समस्त प्राणियों 
की ओर ग्रेम प्रवाहित करता रहता है। ब्रन्दावन के बाल कृष्ण 
का स्मरण करते ही हृदय प्रेम से गंदगद हो जाता है। उनकी 
प्रेम लीला की ओर ध्यान ले जाइयें और देखिये उनकी बंशी की 
मधुर तान से किस प्रकार स्त्री पुरुष, पश्चु पक्षी वृत्त लता, नदी 
पव॑त, आदि, सभी एक भाव से प्रभावित हो कर आकषित हो 
जाते थे। निश्त्ति माय पर आरूढ़ पुरूषों से स्वाभाविक रूप से 
आप से आप विश्वव्यापी श्रेम के फौवारें सद्य॑ इसी अकार 
निकलते रहते हैं । इस अवस्था में मंनुष्य में व्यक्तित्व भाव का 
नाम मात्र शेष नहीं रहता है ! वह तो प्रेम का स्वरूप हो जाता 
और सदा प्राणी मात्र के विकास के लिये स्वाभाविक रीति 
से उच्च कोटि के प्रभावों को प्रवाहित करता रहता है। इस को 
जीव की ब्राह्मणावस्था कह सकते हैं। 
इसके बाद बोद्धावतार से जीवन की जिस अवस्था का भान 
होता है , उसे आह्मणावस्था का उत्तर भाग कह सकते हैं। इसके 
पहले को अबस्थाओं में चरित्र गठन, सेवा भाव तथा निःस्वार्थता 
के पाठा में जीव को भ्रवीणता प्राप्त हो गई रहती है। अब उस 
निःस्वाथता तथा सेवा के बाद गुप्त आभ्यान्‍्तरिक शर्क्तियों के 
विकास का समय आता है। इस जीवन में भी मनष्य के सामने 
अनेकों प्रकार की बाधायें आती हैं, तरह २ के अ्लोभन अत्यन्द, । द 
मनोहर रूपों को धारण कर सामने खड़े हो जाते हैं। जो जीव 


२३४ धम-ज्योति । 


इन से किब्वित मात्र बिचलित न हो कर अपने लक्ष्य की ओर 
एक चित्त हो लगा रहता है, वह्‌ अन्त में अनेका प्रकार के 
शारीरिक तथा अन्य कष्टों के सहन करने के बाद मानव पूणता 
प्राप्त करंता है। तब वह मनुष्य की गणना से आगे बढ़ जाता है 
ओर सच्चे महात्माओं की श्रेणी में पहुंच जाता है। इसी अवस्था 
के बाद मानव पूर्णता का अन्तिम फल ग्राप्त होता है। ब्राह्मणा- 
बस्था अथवा निन्नत्ति अवस्था का यही अन्तिम शिखर है। 
इस प्रकार इन अवतारों पर गौर करने से और उनके 
जीवनों को अच्छी तरह समभने से, हम इस बात का पता 
लगा सकते हैं, कि जब से जीव पशु जीवन विभाग से विकसित 
हो कर मनुष्य जीवन विभाग में प्रवेश करता है, उस समय से 
ले कर ओर जिस समय बह पुनः मनुष्य जीवन से विकसित 
हो कर महात्माओं की श्र णी में प्रवेश कर जाता है, उस समय 
तक जीव को किन २ प्रधान अवस्थाओं से हो कर अपना सफर 
तय करना पड़ता है। यहां पर इन अवस्थाओं का अत्यन्त 
संक्षेप से स्थूल भाव से विचार किया गया है, क्योंकि यहां 
अधिक विस्तार से विचार करना सम्भव नहीं है। पर अवतारों 
की ओर देखने का यह एक तरीक़ा है, जिसको साधारण भाव 
से लोग अवतारों पर विचार करते समय अपने सामने नहीं 
रखते हैं | पर यदि ग़ौर कर के इस अकार प्रत्येक अवतार के 
जीवन की भिन्न २ प्रधान कारवाइयों को देखा जाय, ओर मनुष्य 
# जीवन की भिन्न २ अवस्थाओं के प्रधान विशेषताओं-से 


उन्हें मिलाया जाय, तो जीवन की भिन्न २ अवस्थाओं की। | 


_+ >> 
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विशेषताओं पर बहुत ग्रकाश पड़ेगा। देखिये स्थूल भाव से भी 
देखने 'पर उन में से कैसे २ अपूर्ब रहस्य प्रगट होते हैं । यदि 
इनके अनुकूल हम अपना जीवन बनाना चाहें, तो हम में से 
प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था का क्‍यों नहीं हो, 
इन से बहुत लाभ उठा सकता है । 

स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य की ये अवस्थायें सभी 
मनुष्यों के लिये व्यापक रूप से लायू होती हैं। वास्तव में इन 
के द्वारा केबल प्राकृतिक तथ्यों के कुछ रहस्य प्रगट किये गये 
हैं । डा० एनी बेसेन्ट तथा बिशप लेडबीटर ने ईसा मसीह के 
जीवन का अध्ययन कर के इस बात का पता लगाया है, कि 
इसा मसीह के जीवन का प्रत्येक प्रधान काय मनुष्य की 
दीक्षाओं की एक २ अवस्था का परिसूचक है। इसी प्रकार हम 
भी अवतारों के जीवनों से अपने जीवन सम्बन्धी अनेक 
आवश्यक उपदेशों को निकाल सकते हैं, तथा उन्हें अहण कर 
विशेष लाभ उठा सकते हैं। अबतार लीला कर के तथा 
अवतारों के वणनों को पढ़ कर हम कुछ ऐसे पाठों को सीखना 
चाहते हैं। अधिकतर रामावतार तथा कृष्णावतार के ही जीवनों 
से हम सरोकार रखते हैं। लेकिन हम को स्मरण रखना चाहिये 
कि नृसिंहावतार, बामनावतार तथा परशुराभावतार के जीवनों में 
भी हमारे लिये जानने योग्य अनेक आवश्यक उपदेश छिपे पड़े 
हैं। उन के भी न जानने से हमारा अपने जीवन सम्बन्धी ज्ञान 
अपूरण ही रहेगा । इसलिये हमें उन से भी ज्ञान आप कर के उस 
ज्ञान के अनुकूल अपने जीवन को चलाना चाहिये । 


२३६ धर्म-ज्योति । 


इस प्रकार मनुष्य के जीवन की छः प्रधान अवस्थायें मिलती 
हैं। पहले दो में प्रव्नत की ही बोलवाला रहती है। इसके पूब 
भाग में मन्लुष्य निया पाशविक जीवन व्यतीत करता है ओर 
कई जन्मों के जीवन द्वारा उस अवस्था में भी अपने को कुछ हृद 
तक संभालना सीखता है। इसके उत्तर काल में मनुष्य सामा- 
जिक बन्धनों को समझने लगता है। फिर भी वह दूसरों के 
सुख दुःख का ख्याल न कर केवल अपने ही लिये घन-वेभव 
आदि जमा करने की फ़िक्र में लगा रहता है। इसके बाद प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति की मध्यावस्था के दो भाग आते हैं। इस मध्या- 
बस्था में इन दोनों बृत्तियों में सदा संग्राम होता रहता है। इसके 
पहले भाग में प्रवृत्ति की ही अधथानता रहती है, ओर दूसरे में 
निवत्ति की । इस पहले भाग में मनुष्य सांसारिक धन बभवों 
को जमा करते २ उन से थक कर उन से शान्ति न प्रा कर उनकी 
ओर से मुंह मोड़ना चाहता है। निर्वात्त का यहां आरम्भ होता 
हैं, पर प्रज्ञत्ति ही उसको बार २ धर दबाती है । नतीजा यह 
होता है, कि साधारण धन बैभव को छोड़ कर मनुष्य प्रायः 
सूच्म अधिकारों तथा शक्तियों के प्राप्त करने में फंस जाता है। 
अनेक जन्म ऐसे बीतते २ घीरे २ प्रबृत्ति का ज़ोर कम होता 


जाता है और निवृत्ति का प्रभाव बढ़ता जाता है। तब इस _ 
मध्यावस्था का दूसरा भाग आता है, जिसमें मनुष्य को ओर 


भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पर इस 
अवस्था तक पहुंचते २ मनुष्य भिन्न २ लोगों के साथ (कर 


सम्बन्धों के अपने कत्तव्यों को अच्छी तरह पालन करना 
20०००. 7०" अब या 
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लिग्रे रहता है, ओर अपने जीवन द्वारा: उन्हें सदा निबाहता रहता 
है। साथ दी प्रत्येक कत्तेव्य के निर्णय करने में वह व्यक्तिगत 
भावों के ऊपर सिद्धान्तों को ही श्रधानता देता है। इसके बाद 
जिमल निवृत्ति पथ का जीवन आरम्भ दोता है, जिसके पहिले 
भाग में वह निःस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के साथ श्रेम तथा 
उनकी सेवा करता है, और अन्त में इसके दूसरे भाग में योगा- 
भ्यास द्वारा अपने भीतर की गुप्त शक्तियों के विकास कर वह 
सानव पूर्ता को ग्राप्त करता है, और मनुष्य योनि से आगे 
बढ़ कर महात्माओं को श्रेणी में दाखिल हो जाता है। हमें 
हमेशे याद रखनी चाहिये कि इन में से प्रत्येक अबस्था में से 
निकल कर उसके बाद वाली अवस्था में पहुंचने के पहले मनुष्य 
को सकड़ों जन्म उसी अवस्था में धारण कर के उस अवस्था के 
विशेष अनुभवों को ग्राप्त करना पड़ता है । 

जब मनुष्य का जोवन सिद्धान्तों पर विशेष रूप से अब- 
लम्बित होने लगता है, जब वह निव्षत्ति मार्ग पर ग्राय: आरूढ़ 
होने लगता है, अर्थात्‌ , जब उसमें स्वार्थ का भाव दूर हो, 
निःस्वार्थ सेवा का भाव प्रधान रूप से पाया जाता है, तब उसको 
अपने सद्‌गुरु के साथ संसर्ग होने लगता है। इसके बाद के जीवन 
में अदृश्य भाव से सदूगुरु का आशीर्बाद सदा उसको मिलता 
रहता है, जिस से उसके बिकास में बड़ी सहायता पहुंचती है। 
निव्त्ति पथ के इस भाग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन करने 
से पहले हम को अब इस बात के समझने की कोशिश करनी 
चाहिये कि सदूगुरु से अभिप्राय क्या है, और तब इस बात -पर 


२३८ धम-ज्योति | 


विचार करना चाहिये कि उनके पास मनुष्य केसे पहुंच सकता 
है। पहिले भी कई स्थानों पर महात्माओं के ज़िक्र आ चुके 
हैं, और कहा गया है कि मनुष्य योनि का काय समाप्त होने 
पर मनष्य विकसित हो कर महात्माओं की श्रणी म॑ पहुंचता 
है। ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि 
ये महात्मा अथवा सदगुरु कोन हैं, क्या हैं, केसे रहते हैं, क्या 
करते हैं, इत्यादि । इसलिये अगले अध्याय में महात्माओं के 
अस्तित्व पर ही विचार किया जायगा। 
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तेरहवां अध्याय 
महात्माओं का अस्तित्व 


2 हक मारे देश में साधारण तौर से लोग विश्वास 





2 क ० करते हैं कि महात्मा लोग बहुधा जंगल अथवा 
#४9५) पहाड़ की गुफाओं में रहते हैं, और कभी २ 
मनुष्यों के मध्य में भी आ जाते हैं। उनमें अनेक दिव्य शक्तियां 
अगट रहती हैं, जेसे, देखते २ दृष्टि से लोप हो जाना, आकाश 
में उड़ जाना, दूसरों के मन की बातों को बिना कहे जान लेना, 
इत्यादि । ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ होते हैं। बहुत लोग 
पबतों पर उनके दर्शन के ही निमित्त बहुत दिनों तक जा कर 
रहते हैं, पर सब को उनका दर्शन नहीं होता है। दर्शान उन्हीं 
को होता है, जिन के पूब॑ जन्मों का संस्कार विशेष रूप से 
अच्छा रहता है। ऐसा भी लोग पौराणिक कथाओं से जानते 
हैं, कि कई ऐसे महात्मा हैं, जो अमर हैं और जो प्रथ्वी के ग्रलय 
काल तक जीवित रहेंगे। इस श्रकार की बहुत सी बातें 
महात्माओं के सम्बन्ध में साधारणतया प्रचलित हैं । पर ऐसे 
लोग बहुत कम देखने में आते हैं, जो महात्माओं के अस्तित्व 
तथा उन के कार्यो के सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान रखते हों । 
अधिकतर तो लोग उन्हीं को सिद्ध महात्मा समझा करते 
हैं, जो नंग घड़ंग लापरवाही से पड़े रहते हैं; न उनके बस्त्र का 


' ठिकाना रहता है, न भोजन का । जो कुछ मिला खा लेते हैं, 


२४० घम ज्योति । 


अच्छा बुरा कुछ हो, उस को पी लेते हैं। कद्दा जाता है कि ये 
महात्मा जिस पर खुश होते हैं, उसको गालियां दे बठते हैं, 
अथवा ईट पत्थर प्लेंक कर उसे मार बेठते हैं। ऐसी हालत में 
लोग बहुघा अपने भाग्य को धन्य मनाते हैं, और समभते हैं. कि 
जिस कार्य के नि्मित्त वे महात्मा जी के पास आये थे, वह अवश्य 
पूर्ण हो जायेगा। और वह कार्य क्‍या रहता है? मुक़दमा 
जोतना, धन प्राप्त करना, रोग अच्छा दो जाना, लड़का पेदा होना, 
इत्यादि । किसी २ हालत में ऐसी बातें सत्य भी निकल जाता 
हैं, पर सब किसी की हालतों में ये बातें सत्य नहीं ठहरती हैं । 
इस प्रकार हम महात्मा उन्हों लोगों को समभने लगे हैं, जो 
मेले कुचेंले, नंग धड़ंग रहते हैं, खाने पीने की बस्तुओं की 
चवित्रता अथवा अपवित्रता पर कुछ ख्याल नहीं करते ओर 
लिनका कार्य प्रत्यक्ष रूप से केवल यही मालूम होता है, कि उनके 
आंशीर्बाद से मनुष्य को धन आदि का लाभ हो सकता है । 
इस से बढ़ कर कोई अन्य आदश महात्माओं के सम्बन्ध में 
साधारणत: हमारे ख्याल में नहीं रहता है। इस प्रकार असली 
तात्पर्य न जानने के कारण आज प्राचीन पवित्र नामों तथा 
पदों का बहुत बुरी तरह से दुव्यवहाार हो रहा है। कोई भी 
आज महात्मा, परित्राजक, परमहँस, इत्यादि, पदों को अपने 
नाम के साथ जोड़ ले सकता है ; और तिस पर भी ठुर्स यह है, 
कि संसार के भोले भाले लोग उस को श्रद्धा तथा भक्ति की दृष्टि 
से देखने लगते हैं। हा हा 
एक समय था, जब इस देश में प्रत्येक ऐसे पदों के किक 
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््फे 
महात्माओं का अस्तित्व | २४१ 
अशिप्राय को लोग सममभते थे; और वे ही लोग उनको अपने 
नाम के साथ धारण कर सकते थे, जो उनके अधिकारी होते 
थे। दूसरे लोग उन्न पदों को अत्यन्त पवित्र समभते थे ओर 
कभी उनका दुरुपयोग नहीं करते थे । पर आज उन पदों के योग्य 
बनना तो दूर रहे, हम उनके असली अर्थ तक को नहीं जानते 
हैं; बल्कि प्राय: उनका दुग्यंबद्वार ही किया करते हैं। आज भी 
दस डाक्टर, बी० ए०, एम० ए०, कलक्टर, जज, आदि, पदवियों 
को उन्हीं के सम्बन्ध में व्यवह्ार करते हैं, जो उन पदों के 
अधिकारी होते हैं । किसी डाक्टर अथवा कलक्टर के लड़कों 
अथवा अन्य लोगों को हम डाक्टर अथवा कलक्टर नहीं कहते 
हैं। हम समभते हैं कि उनके नाम के साथ इन पदों का व्यवद्दार 
करना अनुचित तथा असम्भव बात है। पर धार्मिक क्षेत्र में हम 
अपनी अज्ञानता के कारण इसके बिल्कुल बिपरीत व्यवहार 
करते हैं, ओर हमें अक्सर इस बात का पता त क नहीं रहता है 
कि हम ग्रलती कर रहे हैं। परित्राजक तथा परमहंस मनुष्य के 
जीवन की भिन्न २ विशेष अवस्थाओं के नाम हैं । इनके सम्बन्ध 
में आगे विचार किया जायगा। पर यहां पर संक्षेप से यही 
देखना चाहिये कि महात्मा से वास्तव में क्‍या अभिग्राय है | 
साधारण भाव से हम देखते हैं कि ऋषि, महात्माओं के 
वरणन ग्रत्येक जाति के धर्म पुस्तकों में पाये जाते हैं। प्रत्येक 
धम के संस्थापक प्राय: ऐसी ही श्रेणी के जीव द्वोते हैं। भिन्न २ 
देशों के इतिहासों के पढ़ने से भी पता चलता है कि संसार के: (- 
भिन्न २ स्थानों पर कभी न कभी ऐसे प्रभावशाल्री व्यक्ति हुए हैं, - 


२४२ घम-ज्योति । 
जिन को उस समय के साधारण मनुष्यों में नहीं गिन सकते । 
इस के अलावे हम अपने साधारण अनुभव में भी .प्रत्येक 
अवस्था में कुछ लोगों को उस अवस्था से ऊपर ओर कुछ को 
उस अवस्था से नीचे पाते हैं। खनिज पदार्थों से बनसपतियां 
अधिक विकसित होती है, बनस्पतियां से अधिक पशु ओर 
पशुओं से अधिक मनुष्य विकसित होते हैं। इस में सन्देहं का 
स्थान नहीं है, क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष है। मनुष्यों में अनेक 
अवस्थाओं के विकास वाले लोग पाये जाते हैं । पर साधारण 
अनुमान से भी यह बात असम्भव मालूम होती है, कि विकास 
का उद्चतम शिखर मनुष्यों पर ही आ कर समाप्त हो जाय । 
जैसे और वर्ग के जीवों के लिये विकास का ' एक हद है, जहां 
पहुंचने पर वे उस वर्ग से निकल कर उस से ऊपर वाले वग में 
पहुंच जाते हैं, बेसे ही यह बात भी तक संगत मालूम होती 
है, कि मनुष्य की पूर्णता का भी कुछ हद होना चाहिये; ओर 
उस्र से ऊपर भी विक्रास का क्रम चेसे ही आगे बढ़ा हुआ होना 
चाहिये, जेसा उसके नीचे पाया जाता है। इस ग्रकार प्राचीन 
घम ग्रन्थों से, प्राचीन इतिहासों से, मनुष्यों के साधारण 
विश्वासों से तथा प्राकृतिक विकास क्रम पर विचार करने से 
सिद्ध होता है कि यह एक अत्यन्त स्वाभाविक बात है कि मनुष्य 
कोटि से बढ़ कर पूर्णता आ्राप्त मनुष्यों की एक अथवा अनेक 
और श्रेणियां होनी चाहिये। पर यह बात केवल तक वितक 
के ही लिये नहीं है, निजी अनुभव द्वारा भी इस को पं | 
से सिद्ध किया जा सकता है। और आज भी अनेंक योगी अपने 
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॥। 
महात्माओं का अस्तित्व | २७३ 


अनुभवां के अवल्म्ब पर इस बात का समर्थन करते हैं, कि 
जिस भ्रकार मनुष्य के नीचे विकास क्रम की अनेक सीढ़ियां 
हैं, जिनमें से कुछ को ही हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और 
अधिकांश को नहीं देखते, उसी श्रकार मनुष्य से ऊपर भी विकास 
को अनेक और पीढ़ियां हैं । 

पीछे के प्रकरणों में विकास क्रम पर विचार करते समय 
यह दिखलाया जा चुका है, कि जब मनुष्य पूणता प्राप्त कर लेता 
है, तो महात्मा के पद पर पहुंच जाता है। यह भी दिखलाया 
जा चुका है कि साधारण तौर पर मनुष्य के जीवन का सम्बन्ध 
भू, भुवः तथा स्व: इन्हीं तीन लोकों से रहता है, और कम बन्धन 
में फंस कर इन्हीं तौन लोकों के भीतर मनुष्य का जीव घूमता 
फिरता रहता है, जिसको उसका आवागमन कहते हैं । पर क्रमश 
विकास करते २ वह एक न एक समय इस अवस्था को श्राप्त 
होता है, कि जब वह इन तीनों लोकों को जीत लेता है। तब 
वह आवागमन से रहित हो कर महात्माओं की श्रेणी में दाखिल 
हो जाता है । 

इस रहस्य को कुछ ओर स्पष्ट रूप से समभने के लिये 
आत्मा (४०४४०), जीव (४०) और देहाभिमानी जोव 
(८:७००४|१७) के पारस्परिक सम्न्धों को समझना आबव- 
श्यक है। आत्मा परमात्मा का एक अंश है ओर उसका स्वा- 
भाविक निवास स्थान दूसरे आक्ृतिक लोक अर्थात्‌ अनुपादक 
लोक पर है। बह अपना एक अंश नीचे उतारता है, जो आत्मानः 
बुद्धि-मनस्‌ स्वरूप में मनुष्य का जीव बनता है। इस जीव “का 


२छ० धम-ज्योति | 


साधारण निवास स्थान अरूप मानसिक लोक में है। फिर यह 
जीव अपना एक अंश और नीचे उतारता है, जिसको देहाभिमानी 
अथवा देहात्मक जीव कहते हैं, जो लघु मानसिक, वासना, 
छाया तथा स्थूल शरीरों द्वारा रूप मानसिक, भुव: तथा भू लोकों 
में कायं करता है। पहिले तो मनुष्य अपने को केवल देहा- 
सिमानी जीव समझता है। इसमें भी पहिले केवल स्थूल शरीर 
को “मैं” कर के जानता है। जब इससे आगे बढ़ता है, तो अपने 
भावों को अर्थात्‌ वासना शरीर को “में? कर के मानता है; 
ओर जब मानसिक शक्तियों का क्रमशः विकास होता है, तो 
बह अपने को अपने विचारों अथात्‌ लघु मानसिक शरीर से 
भिन्न नहीं समझता है। इतने समय तक देहामिमानी जीव की 
ही प्रधानता रहती है, पर घीरे २ जीवात्मा अपना अधिकार 
इस पर जमा लेता है, और तब से मनुष्य अपने को जीव स्वरूप 
में समझने लगता है ओर नीचे के शरीरों को केवल अपना 
वाहन सममभता है.। उस समय जीवात्मा और देहाभिमानी जीव 
के बीच में जो एक सूक्ष्म सूत्र लगा हुआ है, जिस को अन्‍्तः- 
करण कहते हैं, वद जाग जाता है। इस प्रकार देहाभिमानी 
जीव और जीवात्मा के बीच में विशेष सम्बन्ध अथोत्‌ योग 
स्थापित हो जाता है, और तब से देहामिमानी जीव केवल 
जीवात्मा का प्रतिरूप बन जाता है। हम आगे चल कर देखेंगे 
कि योग का असली तात्पर्य यही है, कि मनुष्य के भिन्न २ 
भागों में इसी प्रकार का मेल स्थापित किया जाय । ् न 
पर योग का काये यहीं समाप्त नहीं हो जाता । जिस | 
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महात्माओं का अस्तित्व | र२छ५ 


अनेक जन्मों के प्रयत्न द्वारा पहले देहाभिमानी जीव के चारों 
शरीरों. का विकास होता है, और फिर जीवात्मा और देहा- 
भिमानी: जीव के बीच सम्बन्ध अर्थात्‌ योग स्थापित हो जाता है , 
उसी श्रकार जीव का भी विकास होता है; ओर उसके भिन्न २ 
शरोरों के विकसित हो जाने पर जीवात्मा अर्थात्‌ जीव और 
आत्मा के बीच पुनः ऐसा ही सम्बन्ध अर्थात्‌ योग स्थापित 
हो जाता है । 
जीब के इस कार्य को हम बहुधा नहीं जानते हैं। हम 
समभते हैं कि नीचे के चार शरीरों द्वारा जो कार्य होते हैं, 
भजुष्य का पूरा कार्य उतना ही है। पर यह तो जीव के एक 
अंश का काय है, जिसंको अनुभव प्राप्त करने के लिये उसने 
नीचे के लोकों में भेजा है। इसके साथ २ ओर अकारों से भी 
वह अपना कार्य करता रहता है, जिससे उसका निजी विकास 
होता रहता है। इस लिये देहाभिमानी जीव के विकास के 
साथ २ जीव का भी विकास अपने लोकों में होता रहता है | उस 
का कायक्षेत्र अनुपादक, आत्मिक, बुद्धि तथा अरूप मानसिक 
लोकों में है। सब से पहले उसके अरूप मानसिक लोक के शरीर 
: अर्थात्‌ कारण शरीर की उल्नात होती है। यह ग्राय: देखा गया 
हे कि मनुष्य जेसे २ जंगली अवस्था से सभ्यावस्था में और 
फिर सभ्यावस्था में अवृत्ति पथ से निवृत्ति पथ पर पहुंचता है, 
वसे २ उस का कारण शरीर भी बढ़ता अर्थात्‌ उन्नति करता 
जाता है। इस,लिये उद्नत अवस्था में मनुष्य अपने को अपसे 
सिद्धान्तों से एक समभने लगता है ; और जो इस अवस्था पर 
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पहुँचता है, वह प्रायः ऐसा सममतता रहता है, कि यदि उसके 
सिद्धान्त उससे अलग हटा लिये जायं, तो उसका अस्तित्व हीं 
नहीं रह सकेगा अथवा उसका सबबनाश हो जायगा। नीचे की 
अवस्थाओं से यह अवश्य उन्‍नत अवस्था है। पर मनुष्य की 
आत्मा सिद्धान्त आदि से भी बहुत परे है । 
इसके बाद्‌ क्रमशः मनुष्य के बुद्धि शरीर की उन्नति होती 
है ; और चू कि उसकी विशेषता एकता है, इस लिये उस अवस्था 
में पहुंचने पर मनुष्य ग्राणी मात्र के साथ एकता का अनुभव 
करने लगता है। इससे भी आगे बढ़ने पर आत्मिक शरीर के 
विकास होने पर वह परमानन्द्‌ का अनुभव करने लगता है, 
जिसके सम्बन्ध में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता | जब ये 
सभी ऊपर वाले कोष क्रमशः उन्नत हो जाते हैं, तब एक समय 
ऐसा आता है, जब मनुष्य की आत्मा ओर जीवात्मा के मध्य 
विशेष सम्बन्ध अर्थात्‌ योग स्थापित हो जाता है। इस योग के 
पूर्ण हो जाने पर देहाभिमानी जीव तथा जीवात्मा का पूर्णतया 
विनाश हो जाता है, और मनुष्य शुद्ध आत्म स्वरूप में अनुपादक 
लोक पर पहुंच जाता है । जब यह अवस्था पहुंचती है, तब मनुष्य 
के विकास का फल पर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, ओर मनुष्य: 
मनुष्य न रह कर, महात्माओं की श्रेणी में पहुंच जाता है। 
महात्मा पद पर पहुंचने पर मनुष्य जीव रूप से हट कर 
असली आत्म स्वरूप में पहुंच जाता है। आत्मा का प्रधान स्थान _ 
अनुपादक लोक है। पर महात्मा के पद्‌ पर पहुंचते २ उसमें 
ऐसी शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, कि अनुए ्‌ः 
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लोक से लेकर नीचे आत्म, बुद्धि, मानसिक, भुवः तथा भूः, 
जिस लोक में वह उतरना चाहे, उस लोक के शरीर का वह अपनी 
निर्माण कर सकता ॥ 
इच्छा शक्ति द्वारा निर्माण कर ले है, ओर कार्य समाप्त 
हो जाने पर बह पुनः उस शरीर का नाश भी कर सकता है । 
स्मरण रखना चाहिये कि महात्मा लोग आवागमन के बन्धन से 
मुक्त रहते हैं। उस पद पर पहुंचने पर नीचे के पांचों आ्रकृतिक 
लोकों में कोई शक्ति ऐसी शेष नहीं रद जाती है जो उनको ज़बर- 


साधारण रूप से विकसित रहती है, कि जिस लोक में वे चाहें वे 
उतर जा सकते हैं, ओर जब चाहें तब वहां से वापस चले जा 
सकते हैं। उनका इस अकार का उतरना अथवा वापस जाना 
बिल्कुल सच्चा पूरक" होता है। जिंस लोक में थे विशेष रूप से 
काय करना चाहते हैं, क्रिया शक्ति द्वारा वे उस लोक का एक 
शरीर अपने लिये बना लेते हैं, जिसको जब तक वे चाहें क्रायम 
रख सकते हैं। हां, एक बात और स्मरण रखनी चाहिये कि 
भद्ात्मा लोग भिन्न २ लोकों पर केवल खेल कूद अथांत्‌ तमाशा 
करने के हेतु नहीं चढ़ते अथवा उतरते हैं। सब से पहले नोट 
करने की बात तो यह है कि महात्मा पद पर पहुंचने पर भी उनके 
लिये असीम विकास का द्वार खुला रहता है, जिसकी ऊँचाई का 
हम विचार तक नहीं कर सकते । थे उसी काय में लग जाते हें 
साथ ही इस अवस्था पर पहुंचने पर ईश्वर की शक्ति के साथ 
उनका ऐक्य हो जाता है; इस लिये उनका आगे का जीवन केवल - । 
इंख्र की इच्छा अर्थात्‌ बिधान के अनुसार चलने के लिये रहता है। 
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ईश्वर की अनन्त लीला के भिन्न २ भागों को पूरा करने के लिये वे ' 
संज्ञान रूप से उस लीला के एक २ अज्ग बन जाते हैं; ओर हमें 
प्रत्यक्ष रूप से यह बात प्रगट हो अथवा न ग्रगट हो, पर वे सदा 
अदृश्य रूप से ईश्वरीय विधान के अनुसार विकास क्रम के 
संचालन में लगे रहते हैं । 
महात्मा पद पर पहुंचने पर साधारणत: सात प्रकार के सागे 
उनके सामने खुले रहते हैं, जिन में से किसी एक को वे स्वेच्छा- 
पू्वेक ग्रहण कर सकते हैं। इन मार्गों, पर विचार , करते समय 
हमें इन में से किसी को एक दूसरे से छोटा अथवा बड़ा नहीं 
समभना चाहिये। सभी बराबर हैं। जिस महात्मा का जिसकी 
ओर विशेष भ्ुुकाव रहता है, वह उसको - ग्रहण कर लेते हैं । 
आगे चल कर सभी मार्ग पर चलने वाले महात्मा अन्त में एक 
ही लक्ष पर पहुंचते हैं । उनमें से दो मार्ग ऐसे हैं, जिनके छारा 
वे निर्वाण मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं; ओर आगे चल कर उनका 
कार्य किस प्रंकार -का होता है, इसका हम कुछ अनुमान नहीं 
कर सकते | धर्म अ्नन्‍्थों में कहा गया है, कि वे घम-काय तथा 
संभोग-काय वाहन धारण करते हैं। पर इन शब्दों से क्या 
यथाथ अभिप्राय है,इस का कुछ ठीक पता नहीं चलता । तीसरे 
 सागे पर जाने वाले. महात्मा इस ब्रह्माण्ड के सूर्य नारायण ; 
साधारण अधिकारी वर्ग (3४४! 0०७७») में दाखिल हो जातें 
हैं, और तमाम ब्रह्माण्ड के जिस लोक में जब जहां आवश्यकता 
होती है, तो वहां जा कर ये वहां का काये संभालते हैं ॥ल्‍चौये 
मार्ग पर चलने वाले महात्मा इस संसार साला के बॉदओ न 
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वाली संसार माला की तेयारी में लग जाते हैं। पांचवें मार्ग 
वाले महात्मा देव-विकास (2९०७ £ए० ५४०४) की राह ग्रहण 
कर लेते हैं। छठां मार्ग उन महात्माओं का है, जो अदृश्य लोकों में 
निर्माण काय वाहन अथवा शरीर धारण कर इसी संखार अर्थात्‌ 
उध्वी के साथ- अपना सम्बन्ध कायम रखते हैं, अथांतू , जो 
इस संसार के सिन्न २ वर्गों के विकास क्रम में सहायता पहुंचाने 
के लिये उच्च लोकों से ऊ-चे-दर्जे के प्रभाव संचालित करते रहते 
हैं। इस संसार के लिग्रे उन्हें ऊंचे दर्जे के प्रभावों का महान 
भ्रडार कह सकते हैं। और सातवां मार्ग उन महात्माओं का है, 
जो स्थूल प्रार्थिव शरीर धारण कर इसी प्रथ्वी के किसी भाग में 
आश्रम बना कर रहते हैं, ओर उनके अनेक गुप्त तथा महान 

के साथ २ उनका एक प्रधान कार्य यह भी रहता है, कि 
योग्य अर्थात्‌ अधिकारी मजुष्यों को उच्च कोटि को योग शिज्ञा 
दे कर उन को गुप्त शक्तियों के विक्रास में सद्यायता पहुंचाते हैं । 
इन्हों को सदूगुरु कहते हैं । ै 

ये ही सच्चे गुरु हैं, जो अधिकारो मनुष्यां को शिष्य अहण 
कर आवागमन से रहित होने के सच्चे मार्ग का संदुपदेश करते 
हैं। अन्य मार्गों को अहण करने वाजे महात्माओं के सम्बन्ध 
में बहुत कम ज्ञान प्रगट किया गया है, पर इन सदगुरुओं के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हे | ये इस प्र॒थ्वी के आध्यात्मिक 
शासन के भिन्न २ पदों को ग्रहण कर अपना काय करते हैं । 
इस आध्यात्मिक शासन का कुछ वर्णन अगले अध्याय में कियोः 
जाया । इन महान सदूगुरुओं के कार्यो का भी हम अनुमान 
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नहीं कर सकते । साधारणत: मनुष्य मात्र के जीवों के विकास के 
सम्बन्ध में अदृश्य ऊ चे लोकों में इनका कांय होता रहता है। किसो 
विशेष व्यक्ति से इनका विशेष सांसारिक तात्पय नहीं रहता है। 
ये तो केवल विकास काय के सहायक होते हैं। मनुष्य मात्र के 
साहाय्य तथा उत्थान के निमित्त ये निर्वाण पद के अनन्त आनन्द 
का त्याग किये रहते हैं। इनका सवस्व जीवन ही सेवा-मय 
होता हैं। इसलिये यद्यपि किसी मनुष्य के सांसारिक जीवन 
से इन्हें कुछ विशेष तात्पय नहीं रहता है, फिर भी प्रत्येक मनुष्य 
के जीव के विकास से इन का अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध है। इस- 
लिये ये सदा इस ताक में रहते हैं, कि कब कोई मनुष्य सांसारिक 
सुखों की ओर से मुख मोड़ कर अचल आनन्द की प्राप्रि 
अर्थात्‌ मोक्ष की सच्ची अभिलाषा की ओर ध्यान फेरेगा, कि 
जिसमें ये उसकी विशेष रूप से सहायता कर सकें। पर 
स्मरण रखना चाहिये कि व्यक्तिगत मुक्ति, जिसमें स्वाथ का 
भाव भरा हो, उससे इन्हें कोई सरोकार नहों है। ये तो स्वयं 
मोक्ष प्राप्त कर संसार की सेवा के निमित्त संसार के साथ सखेच्छा 
पृबंक अपना सम्बन्ध स्थापित किये रहते हैं। सूर्य नारायण 
(5097 [.०४०७) के ये सच्चे सवक हैं। इसलिये ये भी ऐसे 
ही मनुष्यों को चाहते हैं, जो सेवा भाव से भरे रहते हैं, जिन में ._ 
संसार से वराग्य अर्थात्‌ विरक्तता इसलिये नहीं होती है, कि _ 
बे स्वतः आवागमन के मंभटों से पार हो जायें, बल्कि इसलिये ; 
होती है, कि वे सांसारिक दुःखों का कारण ढूंढ कर [उन कस 
निवृत्त होने का मार्ग निकाल सकें और संसार का दुःखों से बः 8 ह 
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के हेतु दिव्य शक्ति के रूप धारण कर सके, अथांत्‌ , जिनमें 
निःस्वाथता के साथ २ सेवा का भाव कूट कट कर भरा हो। 
इस विषय पर अधिक विस्तार के साथ आगे गुरु शिष्य 
प्रणाली के सम्बन्ध में वर्णन किया जायगा | 

इन बातों को सुन कर मनुष्य को सब से पहले बहुधा 
आश्चय होता है, कि क्‍या ऐसे मनुष्य वास्तव में हो सकते हैं? 
यदि हो सकते हैं, तो उनके आश्रम कहां हैं, मनुष्यों के मध्य में 
वे प्रगट क्‍यों नहीं होते, और उन के पास केसे पहुंचा जा सकता 
है ? इनके अस्तित्व की - सम्भावना के सम्बन्ध में तो ऊपर 
विचार किया जा चुका है । इनकी प्रि के मार्ग पर आगे किसी 
अध्याय में बिचार किया जायगा | पर यहां पर इनके अस्तित्व 
तथा निवास आदि के सम्बन्ध में कुछऔर विचार कर लेना 
चाहिये | क्र 
इन महात्माओं के सम्बन्ध में हम्ेशे एक बात का ख्याल 
रखना चाहिये, कि ये अत्यन्त उदार भाव के होते हैं। हम लोगों 
के ऐसा जाति, देश अथवा धर्म के भेद इनमें नाम मात्र को । 
'नहीं पाये जाते हैं | ये मनुष्य मात्र के लिये होते हैं। जिस 
श्रकार अकाश, वायु, आदि, मनुष्य मात्र के लिये एक हैं, बेसे 
ही ये महात्मा लोग भी मनुष्य मात्र के लिये एक भाव से होते 
हैं। फिर भी अपने २ कार्यो के संचालन की सुविधा के अनुसार 
ये भिन्न २ विशेष स्थानों में आश्रम बना कर रहते हैं। ऐसे 
आश्रम जगह २ पर तमाम संसार में वत्तमान हैं। पर भार॑त 
बष ऐसे आश्रमों का प्रधान केन्द्र जान पड़ता है। ये बहुधा "ऐसे 





रण्र घम-ज्योति । 


निजन, अगस्य स्थानों में, पहाड़ों अथवा तराइयों में आश्रम 
बनाते हैं, जहां साधारण तौर से मनुष्य इनको तंग नहीं कर 
सकते, और इनके महत्व पूर्ण कार्या में बाधा नहीं पहुंचा सकते | 
इस से ऐसा नहीं सममना चाहिये कि मनुष्यों के मंभटों से ये 
अपने को दर रखना चाहते हैं। मनुष्यों के कंभटों को निपटाने 
के लिये ही तो ये अपने निवांणानन्द को त्याग कर इस प्रथ्बी 
के साथ सम्बन्ध कायम रखते हैं । इनका इस ग्रकार संसार में 
“रहते हुए भी संसार से अलग रहना ठीक वसा ही है, जसा 
काय के समय हमारा अपने को बच्चों से अलग रखना है| इस 
प्रकार से अपने को अलग रखने का यह मानी थोड़े लगाया 
जा सकता है, कि हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं रखते अथवा 
उनके लिये कोई काय नहीं करना चाहते । ओर इन महात्माओं 
के सम्बन्ध में तो ऐसा भाव ओर भी प्रधान रूप से कद्ापि 
लागू नहीं हो सकता । जिन लोगों को इन के दशन का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है, वे सभी एक स्वर से कहते हैं, कि ये दया, प्रेम 
तथा सेवा के पूर्ण अबतार होते हैं । 


संसार से अपने को अलग रखने और अपने स्थूल शरीर 


द्वारां संसार के मध्य में अगट न होने का प्रधान कारण यह है, 
कि क्रिया शक्ति द्वारा ये अपने लिये जिन स्थूल शरीरों का 
निर्माण करते हैं, वे अत्यन्त पवित्र, कोमल तथा सूक्ष्म उपतत्त्वों 
के बने हुए अत्यन्त प्रभावशील होते हैं । इस संसार के रात 


दिन के प्रतिकल कम्पों से उन शरीरों का शीघ्र नाश होॉ- जा. 






सकता है। पर उन का ध्यान केवल अपने स्थूल शरीरों को हो 
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महात्माओं का अस्तित्व | २५३ 
संभालने और दुरुस्त करने में नहीं लगा रहता है। इसलिये अपने 
महान्‌ कार्यो के संचालन के “ज्याल से ही वे अपने स्थूल शरीरों 


में लाते ही न हों। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जब उन्हों ने 
अपने स्थूल शरीरों को इस संसार में मनुष्यों के मध्य में उतारा 
है। पर ऐसा कभी ९ हो होता है। साधारणत: ये वासना देह 
अथवा मानसिक शरीरों द्वारा ही मनुष्यों से सम्बन्ध रखते हें। 
इन्हीं सूक्ष्म शरीरों द्वारा बे संसार में जहां आवश्यकता होती 
है, वहां बात की बात में पहुंच जाया करते हैं। अगर कहीं 


स्थूल रूप में ग्रगट होना आवश्यक हुआ, तो यह भी तो उनके 
लिये महज़ साधारण बात है। वे फौरन वहीं पर एक नया 
सूल शरीर बना कर ग्रगट हो जाते हैं और कार्य समाप्त होने 
९ अल का वहों विनाश भी कर देते हैं। इस प्रकार अपने 
असली स्थूल शरीर को हमेशे व्यवहार करने की आवश्यकता 
नहीं रहती। इस भांति ये अपने स्वूल शरीरों को स्वास्थ्यकर 
बातावरण में रख कर उन्हें कई सौ क्या, कई हज़ार वर्षों तक 
क्रायम रख सकते हैं| 

इन महात्माओं के अस्तित्व, निवास तथा काय आदि के 
सम्बन्ध में इस समय के अनेक जीवित मनुष्यों की शहादतें 
मौजूद हैं । उनके कई शिष्य आज कल संसार में वत्तमान हैं, 
जिनके सूक्ष्म लोकों में तथा भूलोक में भी उनका सात्तात्कार 
हुआ है, जो उन से शिज्ञा तथा दीक्षा अहण कर रहे हैं और 


२०४ . अर्म-ज्योति । 
जो उनके आश्रमों को भी एक बार क्या अनेकों बार देख आये 
हैं। भिन्न २ महात्माओं के सम्बन्ध भिन्न २ संस्थाओं से रहते हैं, 
पर थियोसौक्रिकल सोसाइटी के साथ भी ऐसे महात्माओं 
के विशेष रूप से सम्बन्ध हैं, जिनके आश्रम तिब्बत में हैं। 
मैडेम एचू० पी० ब्लैव्हैट्स्की, जो रूस देश की रहने वाली 
महिला थीं, दो बार तिब्बत गई थीं, ओर उन्‍्हों ने उन महा- 
त्माओं से योगाभ्यास सीखा था ॥ उन्हीं के आज्ञानुसार मेंडेम 
ब्लेव्हैट्स्की ने थियोसोक़िब् सोसाइटी की स्थापना की, और 
उनके तथा कुछ अन्य महात्माओं की ही प्रेरणा से उन्हों ने गुप्त 
रहस्य” (5९००६ ००७४४८) -तथा “रहस्य उद्घाटन ([अंड 
(7शलो०४) आदि अनेक अत्यन्त दुलेभ भन्थों का अज्रजी 
भाषा में अवतरण किया था| इन ग्रन्थों में सशष्टि तथा जीवन 
सम्बन्धी प्रश्नों के रहस्यों पर बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है, 
जो प्रस्तुत धर्म पुस्तकों में अन्यत्र कहीं भी उस' स्पष्टठता तथा 
विस्तार के साथ नहीं पाये जाते | ऊपर के पुस्तकों के पढ़ने से 
मालूम होता है कि उनका लिखना मनुष्य की शक्ति के बाहर 
की बात है, और इसलिये अवश्यमेय किसी विशेष देवी शर्क्ति 
की सहायता से वे लिखी गई होंगी। खेंद है कि इन अमृज्य 
रत्नों का अभी तक हिन्दी भाषा में अनुवाद नहीं हो पाया है, 
ओर न निकट भविष्य में उनके अनुवाद की कोई आशा ही 
दीख पड़ती है । द 

खेर, मेडेम ब्लैव्हैट्सरी तो आज हम लोगों के स्रध्य में 
उस देह में नहीं हैं, न उनके बाद उनका स्थान अहण करने बालों 
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महात्माओं का अस्तित्व | र्५्५्‌ 


श्रीमती डा० एनी बेसेन्ट अभी स्थूल शरीर में वत्तमान हैं, पर 
बिशप लेडबीटर, मि० जिनराजदास, विशप अरण्डेल, आदि, 
अनेक व्यक्ति अभी भी हंमारे मध्य में बत्तमान हैं, जिन्‍हों ने 
इन महात्माओं का दर्शन किया है, जो उनके आश्रमों पर गये 
हैं, जिन्‍्हों ने उन से सदुपदेश ग्रहण किया हैं, जिनको उनके 
शिष्य होने का सौंभाग्य श्राप्त हुआ है, और जो उनके आदेशा- 
उसार संसार में भिन्न २ क्षेत्रों में सेवा कार्य में लगे हुए हैं। 
इनको पुस्तकों से इन बातों पर बहुत प्रकाश पड़ता है। हाल 
में बिशप लेडबीटर ने 'महात्मागण तथा - महान्‌ मार्ग” ([%० 
((७5।८7७४ बा०्त॑ पट >«फ) नाम की एक पुस्तक लिखी है, 
जिस में महात्माओं के अस्तित्व, उनके रहने के स्थान, उनके कार्य 
तथा उनके पास्‌ पहुँचने के माग आदि विषयों पर उन्होंने बहुत 
अहत्‌ श्रकाश डाला है। उसमें दीक्षा सम्बन्धी अनेक ऐसी रीतियों 
के वर्णन हैं, जो पहिले पहिल प्रकाशित किये गये हैं। 

इस से ऐसा नहीं समभना चाहिये कि इन जीवन मुक्त 
महात्माओं के साथ केवल थियोसौफ़िकल सोसाइटी को ही 
सम्बन्ध है। यह तो उन से सम्बन्ध रखने वाली संस्थाओं में 
से. केवल एक संस्था है। अन्य संस्थाओं से भी महात्माओं के 
बारे में बहुत कुछ ज्ञान हासिल किया जा सकता है। अपत्येक 
संस्था. का एक विशेष काये हुआ करता है और इस ग्रकार 
थियोसोफ़िकल सोसाइटी का भी एक विशेष संसार-व्यापी 
काय है, जिसके संचालन के देतु महात्माओं ने इसके. द्वारा अनेक 
रहस्यों का, जो अब तक प्रकाशित नहीं थे, प्रगट किया है। 


२५६ धम-ज्योति । 
महात्माओं के अस्तित्व के सम्बन्ध में ऐसी शहादतें अनेक 

प्रकारों से मिल सकती हैं। पर सब से बढ़ कर शहादत तो 
अपने अनुभव की होती है। आगे वर्णन किया जायगा कि 

हम भी इन महात्माओं के समीप केसे पहुंच सकते हैं, पर 
बिना पहुँचे भी मनुष्य के हृदय के भीतर कुछ ऐसी शक्ति बत्त- 
मान है, जो प्राकृतिक तथ्यों के बारे में सुनते ही उसे जना देती 

है, कि कोन बात सत्य है ओर कोन असत्य है। उसमें तक वितक 

का स्थान नहीं रहता। इसलिये पहिले तो तक वितक द्वारा 
देखना चाहिये कि महात्माओं के अस्तित्व की बात सम्भव हो 
सकती है अथवा नहों; ओर तब उस हृदयास्थित गुप्त विवेचना- 
त्मक शक्ति अर्थात अन्त स्फूर्ति (।7!णं४०४) द्वारा यह जानने 
की कोशिश करनी चाहिये कि इस में सत्य है अथवा नहीं। 
उस शक्ति की आवाज़ सुनना कठिन है, पर चित्त को शांत कर 
उसकी ओर ध्यान ले जाने से कभी २ उसका प्रकाश मनुष्य को _ 
व्यक्त हो जाता है; और एक बार जहां उसके अकाश ने किसी 
बस्तु को सत्यता का निर्णय प्रगट किया, कि फिर तक वितक 

का कुछ काम नहीं रह जाता | हो सकता है, कुछ दिनों के लिये 
तक वितक उस छोटी गुप्त बाणी को दबा. दे, पर फिर वह अपने 

को सुनाये बिना दम नहीं ले सकती | इसलिये इन प्रश्नों की 
पत्यता अथवा असत्यता का निर्णय स्वतः अपने हृदय की _ 
गुप्त, शान्‍्त वाणियों को सुन कर करना चाहिये; ओर आगे 

चल कर योग्यता ग्राप्त कर के स्वतः उनका अनुभव ज्ञान] श्रा 

कर इनका समथन अथवा विरोध करना चाहिये । 
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अदा कि 5 अत 
हात्माओं का अस्तित्व । रथ 


सदूगुरु ही हमारे सच्चे पथ ग्रदर्शक हैं। एक समय था 
जघ ये भी हमारे ही सरीखे भवसागर में डूबते उतराते, गोते 
खाते रहते थे। जन्म जन्मान्तर के सतत प्रयज्न द्वारा ये पूर्णता 
& है प्र कर 22३३8 हो गये हैं। पर फिर भी इन्हों ने हम 
श बसारा नहीं हैं । र पार हो दूसरे ढ़ 
हो कर 733: आह प28 कक जद बद: क प्रकाश का 
५ सार को प्रकाशित 
करते रहते हैं, और हमें इस बात की याद तथा विश्वास दिलाते 
रहते हैं, कि जहां ये पहुंचे हैं, वंहां एक न एक दिन हम में से 
भत्यक प्राणी अवश्य पहुंचेगा। 


पक ही फकर। ४ 
॥| 


ऐप दे ट 
चादहवा अध्याय 
महान ऋषिसंघ-संसार का आध्यात्मिक संचालन 
| आर, डी & स से पहिले वाले अध्याय में दिखलाया जा 
। इ चुका है, कि इस देश में ऋषि, महात्माओं 
हैं: , ५ अथवा देवताओं के अस्तित्व में ब्यापक रूप 
से विश्वास पाया जाता है | साधारण तौर से लोग समभते हैं, 
कि हमारे प्रत्येक काये से किसी न किसी देबंता का अवश्य 
सम्बन्ध है। कहते हैं कि हमारे संसार से सम्बन्ध रखने वाले । 
देवताओं की संख्या अट्टासी हज़ार है। स्यूल भाव से वे ये भी 
सममते हैं कि भिन्न २ श्रेणी के देवताओं के कायत्षेत्र भिन्न २ 
हैं, जेसे, अग्नि के देवता, जल के देवतां, पानी बरसाने के देवता, 
गर्भ में बच्चे की देख रेख करने वाले देवता, मृत्यु पश्चात्‌ स्वग 
« अर्थात्‌ नक में पहुँचाने वाले देवता, इत्यादि, प्रत्येक काय के 
प्रथक २ देवता हैं । पर न तो उन्हें भिन्न २ देवताओं के विशेष 
कार्यों का स्पष्ट ज्ञान है और न उन देवताओं अथवा महात्माओं 
के संगठन के ही सम्बन्ध में आज उन्हें कुछ ज्ञान रह गया है । 
साधारश बोल चाल में देवता तथा महात्मा शब्दों को लोग 
एक ही अथ में व्यवहार करते हैं । पर स्मरण रखना चाहिये कि 
वास्तव में मद्दात्मा और देव अथवा देवता दो भिन्न २ श्रेणी के. 
होते हैं। महात्मा तो पूर्णेता श्राप्त मनुष्यों को कहते हैं#जों 
आवागमन से रहित हो कर जीवनसुक्त हो जा चुके हैं।।. | पर 
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देवता से इस दर्जे के ही प्राणियों (8०98७) से अभिप्राय नहीं 
है। वास्तव में इस संसार में भी विकास की अनेक ग्रणात्रियां 
एक साथ काय कर रहीं हैं । उन में से एक प्रणाली में मनुष्य का 
स्थान आता है। यह प्रणात्री खनिज, वनस्पति पश्ु तथा मनुष्य 
वर्गो' से होती हुई महात्माओं को श्रेणी से होकर आगे बढ़ती 

| इसके साथ देवगण का विकास एक दूसरी ही विकास 
प्रणाली द्वारा होता रहता है। जिस प्रकार हम लोगों की 
प्रणाली में भिन्न २ श्रेणियों के जीव पाये जाते हैं, जो अवस्था 
में मनुष्य से ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, उसी अकार देव 
विकास ग्रणाली में भी देवगण भिन्न २ श्रेणियों के होते हैं, जिन 
में कुछ मनुष्य की अवस्था की समान अवस्था बाले होते हैं, 
कुछ उससे नीची अवस्था वाले और कुछ उससे ऊची अवस्था 
वाले होते हैं । उनका क्रम भो भिन्न है। चीटियों, मधुमक्खियों, 
कीड़ों, सर्पा तथा चिड़ियों की योनियां देव विकास प्रणाली में 
ही पड़ती हें; मानव विकास श्रणाली में नहीं। इसके बाद 
भिन्न २ श्रेणी की परियों के बे से होती हुई वह अ्रणाली काम 


देव, रूप देव, अरूप देव, आदि, को श्रणियों में पहुँचती है। 


अरूप देवों का स्थान महात्माओं के स्थान के बराबर होता है, 
पर उससे भी बहुत आगे बढ़ने पर ही दोनों विकास प्रणालियां 
मिल कर एक हो जाती हैं। इस प्रकार सात श्रकार की विकास 
प्रणालियां काय कर रही हैं। इन सभों के सम्बन्ध में विशेष 
ज्ञान अभी तक नहीं श्रगट किया गया है। जो प्रकाशित: 
हुआ है, वह भो अत्यन्त सुन्दर है, पर यहां पर इस सम्बन्ध में" । 


इससे अधिक वर्णन करना सम्भव नहीं है । 

खेर, यह भी पहले दिखलाया जा चुका है, कि साधारण 
तौर से दैनिक पूजा पाठ में भी देवताओं तथा महात्माओं के 
नाम आते हैं। उनका नित्य प्रति उच्चारण किया जाता है, पर 
हम बहुधा उनके तात्पय को नहीं जानते हैं। आम तौर से हमें 
नहीं मालूम है कि मनु, बुद्ध, जगद्गुरु, आदि, शब्दों से क्या 
अभिप्राय है। साधारणतः हम सममभते हैं कि ये भिन्न २ 
महात्माओं के नाम हैं। पर ऐसा समभना भूल है। ये किसी 
महात्मा के व्यक्तिगत नामः नहीं हैं । इनसे महात्माओं के भिन्न २ 
पदों का अभिप्राय है। हो सकता है कि किसी एक पद्‌ पर आज 
कोई एक महात्मा हों और कल उसी पद पर दूसरे महात्मा हों; 
क्योंकि महात्माओं का भी विकास होता रहता है, ओर इस 
लिये उनके पद परिवतन में भी कोई सन्‍्देह की गुंजाइश 
नहीं है । 

पर खेद है कि इन महात्माओं के पदों पर पहुंचने के लिये 
कोशिश करना तो दूर रहे, वह तो वास्तव में बहुत दूर की बात 
है, पर हम यह भी नहीं जानते हैं, कि किस पद से क्या अभिप्राय 
है। उदाहरणार्थ जो एम्‌ू० ए०, बी० ए०, डाक्टरीं अथवा 
इंजिनियरिंग आदि विषयों को कुछ भी नहीं जानते, वे भी कम 
से कम इतना सम भते हें, कि एस० ए० का दर्जा बी० ए० से 
बढ़ कर है ; डाक्टर वह है जो बिमारियों को पेंइिचानता है और * 
उनकी दवा इलाज करता है; इंजिनियर वह है जो तरह रकी- . 
कलों मशीनों के भेद जानता है और उन से कार्य करात् पलक 
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इत्यादि। पर धार्भिक ज्षेत्र के पदों के बारे में, जिन का हमारे 
आध्यात्मिक जीवन सें इतना घनिष्ट सम्बन्ध है, हमें आज 
इतना साधारण ज्ञान भी नहीं है। 

यहां पर देवताओं को श्रेणियों तथा कार्यो" का कुछ वर्णन 
नदीं किया जा सकता। पर महात्माओं के कुछ पदों का वर्णन 
किया जायगा, जिन का हमारी प्रथ्वी अथवा हमारे संसार से 
घनिष्ट सम्बन्ध है। इस संसार के लिये महात्माओं का एक विशेष 
संगठन है। उस को समभने के लिये विश्व व्यापी संगठन की 
ओर थोड़ा ध्यान ले जाना ज़रूरी है । थुगों के बरणन में यह 
दिखलाया गया है कि किस प्रकार विश्व अनन्त बद्माण्डों में 
बंटा हुआ है। उन्न अह्माए्डों के भी बिभाग और संगठन हैं, 
पर इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते । इस प्रथ्वी से सम्बन्ध 
रखने वाले अश्माण्ड के सम्बन्ध में हमें कुछ ज्ञान ग्राप्त है। कहा 
जाता है कि इस के अधिपति एक ईश्वर हैं, जिन्हें सूर्य नारायण 
कहते हैं | उनके नीचे सात ध्यान चौहान हैं, जो एक २ महान्‌ 
विकास ग्रणाली के चाज में हैं। ये भी ऐसे ऊ'चे पदों के महात्मा 
हैं, कि अब तक इनके बारे में भी बहुत कम ज्ञान प्रकाशित हुआ 
है। प्रत्येक विकास प्रणाली में सात संसार माल्ायें होती 
हैं, अत्येक संसार माला में सात संसार चक्र होते हें और 
प्रत्येक संसार चक्र में सात संसार काल होते हैं। इन सभों के 
संचालन के निमित्त महात्माओं के भिन्न २ संगठन हैं। बत्तमान 
संसार चक्र में भी तीन लोकेां पर साव संसार है, जिनका चौथा 
संसार यह प्रथ्वी है। इनके भी संचालन के लिये अलग २ 


२६२ धम-ज्योति । 

संस्थायें हैं। उन सभी संस्थाओं से अभी हमें विशेष सरोकार 
नहीं है। अभी तो हम केवल इसी पर विचार करेंगे, कि-हमारे 
संसार के लिये अर्थात्‌ प्रथ्व्री के आध्यात्मिक संचालन के लिग्रे 
महात्माओं का कैसा संगठन है । 


इस संसार के आध्यात्मिक संचालन के लिये जो महात्माओं 


का संघ है, उसको महान्‌ श्वेत संघ अथवा ऋषि संघ कहते है । 
इस संघ का केन्द्र भारतवर्ष के उत्तर हिमालय पवत पर है | 
हिमालय पवत के उत्तरी भाग में मध्य एशिया की ओर एक 
स्थान है, जिसको खेत द्वीप कहते हैं। श्वेत द्वीप इसका नाभ 
उस समय पड़ा था, जब वहां एक महासागर बहता था, और 
वह उस महासागर में एक द्वीप था। बहुत काल बीते उधर 
की ज़मीन पानी से ऊपर उठ आई ओर आज उस स्थान की 
चारों ओर रेगिस्तान अथांत्‌ मरुभूमि है। इस खेत द्वीप में एक 
स्थान है, जिसे शम्बल्ला कहते हैं। यह ऐसे दुगगम स्थान पर 
है, कि कोई मनुष्य स्थल देह लेकर वहां नहीं पहुंच सकता है । 
पर सूक्ष्म शरीरों द्वारा अनेक अधिकारी पुरुष वहां गये हैं और 
अपने निजी अनुभव द्वारा उसके अस्तित्व का समथन करत हें । 
यहीं पर इस संसार के आश्यात्मिक राजा का निवास स्थान 
अथ्थात्‌ आश्रम है। उस उच्चतम पद पर एक अत्यन्त उच्चकोटि 
के महात्मा रहते हैं । उनके बारे में बहुत कुछ ज्ञान नहीं द्वासिल 
है। हां, उनके नाम से हम हिन्दू लोग अवश्य परिचित हैं, पर 
हम उनको इस क़द्र भूल गये है, कि कभी अपने 


जीबन में हमें ऐसा ख्याल नहीं होता है, कि हमारे ' बक+ 
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आध्यात्मिक शासक ऐसे महान महात्मा हैं। नाम लेते ही प्राय: 
प्रत्येक हिन्दू समझ जायगा कि इनका वर्णन तो हमारे धम अन्‍्धों 
में आया है। पर धम-प्रन्थों से आगे बढ़ कर जीवन से उससे 
कोई सरोकार नहीं रह गया है। हमारे विश्वास निर्जीब तथा 
निराधार हो गये हैं। क्‍या इन महात्माओं पर हम ऐसा ही 
विश्वास रखते हैं, जेसा, न देखे रहने पर भी, बड़े लाट साहेब 
९ अथवा अन्य बड़े अफसरों पर हमारा विश्वास है, कि वे 
हमारे ऊपर शासन कर रहें हैं ) कदापि नहीं । 

यहां पर एक ज्योतिषी की एक छोटी कहानी याद आती 
है। हम जानते हैं कि ज्योतिष शासत्र का सम्बन्ध ग्रह तथा 
नज्षत्रों से है, जो सूर्य के इदेगिदं चक्कर दिया करते हैं। एक बार 
कहीं कई दोस्तों के बीच में शुक्र अह की बात निकल आई और 
रात के समय शुक्र की ओर इशारा कर के वे आपस में बातें 
करने लगे। एक ज्योतिषों जी भी वहीं मौजूद थे । अपने ज्ञान 
के घमणड में वह चूर तो थे हो, उन लोगों को इस भ्रकार 
आकाश को ओर इशारा करके शुक्र के सम्बन्ध में बातें करते 
देख कर फौरन ज्योतिषी जी बोल उठे, “अरे, भाई, तुम कैसे मूर् 
है| ? शुक्र कहीं आकाश में हैं। वह तो ज्योतिष शा की पुस्तकों 
में हैं! पाठक गण स्वयं विचार सकते हैं कि इनमें कोन बुद्धिमान 
था और कौन मूर्ख | आज हमारी भी ठीक उसी ज्योतिषी की सी 
हालत हो रही है। हमारे सामने जब प्राचीन रहस्यों के सम्बन्ध 
में कोई नई बातें पेश की जाती हैं, जिनसे प्राचीन रहस्यों पर गा टवव 
बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है, तो उन बातों को सुन कर उनसे 7 


२६४ धर्म-ज्योति । 


लाभ उठाने के बदले, हम बहुधा यही कह कर अपने अधिक 
ज्ञान का परिचय दिया करते हैं, कि थे बातें तो बहुत पहिले से ही 
ऋषियों ने हमारी पुस्तकों में लिख रखी है। न जानें भगवान 
हमें कब ऐसी सदूबुद्धि देंगे, कि चाहे किसी भी श्रोत से मिले, 
हम हमेशे सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने के लिये तत्पर तथा 
उत्सुक बने रहेंगे । | 
अस्तु, इस प्रथ्वी के आध्यात्मिक राजा का नाम है भगवान 
सनत कुमार । धर्म अन्थों में चार कुमारों के ज़िक्र पाये जाते हैं: 
सनक, सननन्‍्द्न, सनातन और सनत । ये चारों कुमार आज से 
कई लाख वर्ष पूब शुक्र ग्रह से इस प्रथ्वी पर इसके आध्यात्मिक 
शासन के उच्चतम पदों को ग्रहण करने के लिये अवतरित हुए 
भे | इनको शुक्र से यहा आने की आवश्यकता इस कारण हुई. 
कि उस समय तक क्‍या, आज तक हमारे मानव समाज में 
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है, जो इनके उच्च पदों को ग्रहण कर 
सके । शुक्र ग्रह इस प्रथ्वी से अधिक उन्नत अवस्था पर है। 
हमारे यहां चौथी संसार माला का काल बीत रहा है, और जिस 
संसार माला में शुक्र ग्रह का स्थान पड़ता है, उसमें पांचवीं 
संसार माला का काल बीत रहा है। इस लिये शुक्र पर के रहने 
वाले मनुष्य हमारे यहां के मनुष्यों से बहुत अधिक उन्नत है। 
पहिले कहा जा चुका है, कि आवश्यकता पड़ने पर महात्मा लोग 
एक संसार माला से दूसरी संसार माला पर अथवा एक त्रह्मारड 
से दूसरे ब्रह्माण्ड में भी जा कर कार्य कर सकते हैं। इन चारों 
कुमारों में सब से श्रंष्ठ भगवान सनत कुमार हैं, ओर शेष पीर द 
४8 


॥007> एव पिग्रो॥0जीओं - 


60॥6 छा 895 
या 


कि नााशीशाऋछ _- छान 


महान्‌ ऋषिसंघ--संसार का आध्यात्मिक संचालन २६५ 


कुमार उनके शिष्य हैं क्‍ 

इनको कुमार इस कारण कहा गया है, कि जो शरीर इन्हें। 
ने लाखों वर्ष पूर्व क्रिया-शक्ति द्वारा निर्माशित किया था, वही 
शरीर आज भी ज्यों के त्यों वत्तमान है; और जब तब उनका 
सम्बन्ध इस प्रथ्वी से रहेगा, तब तक वे बेसे ही रहेंगे। लाखों 
लाख वर्षो के बाद भी उनके निर्माण किये शरीरों में कुछ अन्तर 
नहीं दोख पड़ता । जिनको उनके दर्शन का सौमाग्य प्राप्त हुआ है, 
वे कहते हैं, कि वे आज भी सोलह वष के कुमार की नाई दीख 
पड़ते हैं, और अन्त काल तक ऐसे ही रहेंगे। इसी लिये इन्हें 
कुमार कहते हैं। इनकी शक्ति कितनी विशाल है, इसका हम 
डछ अनुमान नहीं कर सकतें। इनकी चेतन्यता इतनी उन्नत 
है, कि कहा जाता है कि यह प्रथ्वी इनके हाथों में एक छोटे 
गेंद के रूप में मालूम पड़ती है। इसका तात्पर्य यदद है कि इस 
धथ्वो के विकास क्रम को ये सदा देखते रहते हैं ; इसका कोई 
लोक अथवा इसकी कोई आवश्यकवा ऐसी नहीं है, जिसकों 
ये सदेव न देखते हों और जिसको पूरी करने के लिये उचित 
शक्ति का संचार सदा न किया करते हों। यह भी कहद्दा जाता है कि 
इनके इस प्रथ्वी पर आ कर रहने तथा अत्यन्त उच्च कोटि की 
शक्तियों के ही प्रवाह करने का यह नजीता हुआ है, कि हमारे 
संसार का मानव समाज इस उन्नति को प्राप्त हो सका है, जिस 
पर हम आज इसे पाते हैं; नहीं तो बहुत ज़माने के बाद ही हम 
अस्तुत अवस्था पर पहुँच सकते थे। इन्हीं की स्वीकृति मिलने- 
पर कोई मनुष्य ऋषि संध में दाखिल हो सकता है। 


२६६ धम-ज्योति | 


इस आध्यात्मिक शासन के तीन मुख्य विभाग हैं : शासन 
विभाग, शिक्षा विभाग और काय (0८४४७) विभाग। ये 
तीन विभाग इस संसार में इंश्वर के तीन स्वरूपों तथा गुणों 
के प्रतिरूप हैं। इश्वर के तीन स्वरूप सत्‌ , चित्‌ और आनन्द 
कहे जाते हैं। इन्हीं को क्रमशः अह्मा, विष्णु ओर शिव अथवा 
महेश भी कहते हैं । इनमें से शिव स्वरूप का स्थान आदि लोक 
में है, विष्णु स्वरूप का अनुपादक लोक में ओर ब्रह्मा स्वरूप 
का आत्म लोक में | पर वास्तव में तीनों एक ही सत्ता के तीन 
भिन्न २ स्वरूप हें। इश्वर के सम्बन्ध में विचार करते समय 
लोकों से हम लोगों के संसार से सम्बन्ध रखने वाले लोकों को 
नहीं समझना चाहिये, बल्कि प्राकृतिक लोकों को समभना 
चाहिये। मनुष्य में इन तीन स्वरूपों (397८८) के प्रतिरूप 
इच्छा, ज्ञान तथा कार्य--ये तीन प्रकार की शक्तियां पाई जाती 
हैं। ऊपर के तीन विभागों में इच्छा अथवा कल्पना शक्ति का 
सम्बन्ध शासन विभाग से हे , ज्ञान शक्ति का सम्बन्ध शिक्षा 
विभाग से है ओर काय शक्ति का सम्बन्ध कार्य विभाग से है। 

शासन विभाग के उच्चतम संरक्षक भगवान सनत कुमार हैं। 
इसी विभाग में उनसे नीचे वाले पद पर तीन अन्य कुमार 
हैं, जिनका ज़िक्र पहिले किया जा चका है। उनको प्रत्येक-बुद्ध 
भो कहते हैं। ग्रत्येक-बुद्धों के नीचे मन भगवान का स्थान 
आता है। भगवान सनत कुमार तो इस संसार के सभी 
विभागों की देख रेख किया करते हें ओर उनके हैः: 'शिष्य्‌ 
उनकी सहायता करते हैं। पर विशेष रूप से इस संसार बे 
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शासन विभाग का भार मनु भगवान पर ही रहता है | 

शिज्ञां विभाग के ग्रधान संरज्ञक बुद्ध भगवान हैं । पर इसके 
संचालन का विशेष भार भगत्रान जगदुगुरू पर रहता है , जिन्हें 
बौद्ध धर्मावलम्बो बोधिसत्त्व भी कइते हैं, जिसका अर्थ है जो 
बुद्ध होने बाला हो, क्योंकि बोधिसत्त्व ही आगे चल कर बुद्ध 
पद को श्राप्त द्वोते हैं। बुद्ध और अत्येक-बुद्ध एक ही श्रेणो के 
महात्मा होते हैं। इसी प्रकार मनु ओर बोधिसत्त्व भी एक द्दी 
श्रेणी के होते हैं । पर इन दोनों में अन्तर यही है कि मनु तथा 
प्रत्येक-बुद्ध शासन बिभाग अथवा शासन रश्मि के अधिष्ठाता होते 
हैं, जिसे प्रथम रश्मि भी कहते हैं; और बोधिसच्त्य तथा बुद्ध 
शिक्षा विभाग अथवा शिक्षा रश्मि के--जिसे द्वितीय रश्मि भी 
कहते हैं--अधिएांता हैं । 

काय विभाग के संरक्षक भगवान मदाचोहान हैं। महाचोहान 
का दर्जा मु अथवा बोधिसत्त्व के दर्जा के बराबर होता हे। 
पर काये ज्षेत्र सब का भिन्न २ है। भगवान महाचोहान इस 
संसार से सम्बन्ध रखने वाले शेष पांच रश्मियों के अधिष्ठाता 
होते हैं । 
अब यहां पर रश्मियों की बात निकत्न आइ। सात ग्रकार 
की रश्सियां हैं, जो क्रमशः सात विकास ग्रणात्रियों के ग्रह्मधि- 
पतिओं ([?]9४8०७7७ [,०४०) से निऋज्ञती हैं। अत्येक मनुष्य 
में ये सातों रश्मियां पाई जाती हैं, पर विशेषता किसी एक 
ही रश्मि की होती है। मनुष्य के जीवन के आरम्भ काल मेँ-- 
यह विशेषता आय: छिपी रहती है, पर जेसे २ मनुष्य उन्नति _ 


२६८ धम-ज्योति | 


करता जाता है, उसकी प्रधान रश्मि विशेष रूप से प्रगट हो जाती 
है, जो उस के स्वभाव ([०००८:४००८००) से प्रगठ होने लगती 
है। इस प्रकार सात प्रकार के स्वभावों वाले मनुष्य पाये जाते 
हैं। इन रश्मियों के सम्बन्ध में अभी तक बंहुत थोड़ा ज्ञान श्राप्त 
हुआ है। साधारणत: इन रश्मियों के श्रधान गुणों को इस ग्रकार 
प्रगट कर सकते है: प्रथम रश्मि की विशेषता इच्छा अथबा 
कल्पना शक्ति है। दूसरी रश्मि की विशेषता शिक्षा अथवा 
ज्ञान है। तीसरी रश्मि के मनुष्यों में सहयोगिता (344ए 
थ)॥७) का गुण अधान रूप से पाया जाता है। चोथी रश्मि 
की विशेषता सौन्दर्य है। पांचवीं रश्मि के लोग वेज्ञानिक 
प्रवृत्ति वाले होते हैं। छठीं रश्मि के लोगों में भक्ति का भाव 
प्रधान रूप से पाया जाता है, ओर सातवीं रश्मि के लोग भांति २ 
के रस्म रेवाजात, विधि विधान द्वारा काय करते हैं । 
कहा जाता है कि तीसरे से सातवें दर्जे की रश्मियों वाले 
मनुष्य इस संसार में रह कर हद से हद महाचौहान के दर्जे 
तक विकास कर सकते हैं | इस के बाद भी यदि वे इस संसार 
से सम्बन्ध रखना चाहें, तो उन को अपने को पहली अथवा 
दूसरी रश्मि पर बदल लेना पड़ता है; नहीं तो दूसरे संसारों में 
जा कर उन्हें अपना आगे का विकास पूरा करना पड़ता है। इसी 
प्रकार दसरी रश्मि वाले महात्मा इस संसार से सम्बन्ध रख कर 
बुद्धावस्था तक जा सकते हैं | इस के बाद या तो वे अपने को _ 
पहली रश्मि पर बदल लेते हैं, अथवा अन्यत्र किसीशदूसर 
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पहली रश्सि वाले महात्मा इस संसार में संसार के आध्यात्मिक 
राज्य पद तक जा सकते हैं। पर इन अत्यन्त ऊँचे पदों के आगे 
भी न सालूस कितनी अधिक ऊँचाई तक विकास की सीढ़ियां 
बढ़ती गई हैं । वास्तव में भगवान की लीला अपरम्पार है ! 

भजु, जगदूगुरु तथा मद्गाचोह्ाान के नीचे महात्माओं का 
एक वर्ग होता है, जिन्हें चोहान कहते हैं; ओर उन के नीचे 
अशेष महापुरुषों अर्थात्‌ जीवन-मुक्त महात्माओं अथवा ऋषियों 
का दजां है, जिस की एक शाखा में सद््‌गुरु पाये जाते हैं, जिन 
का कुछ वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है । इन के 
बाद अनेक श्रेणियों के देवता आदि पाये जाते हैं, जिन के द्वारा ' 
थे महात्मा इस संसार क्े भिन्न २ लोकों के कार्यो का संचालन 
करते हैं । 

ऋषि संघ के एक श्रेणी के सदस्य उन्नति प्राप्त मनुष्य भी 
होते हैं, जिन्होंने किसी सद्‌गुरु द्वारा शिक्षा पा कर दीक्षा श्राप्त 
की है दीक्षा पाते ही.वे इस संघ के सदस्यों में दाखिल दो जाते 
दे । इन की भी चार प्रधान श्रेणियां हैं, जिन का वर्णन आगे 
पाया जायगा | 

शासत्र विभाग का ग्रधान काय भिन्न २ जातियों तथा डप- 
जातियों के संस्थापन, उत्थान तथा पतन सम्बन्धी प्रबन्ध करना 
है । ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक संसार काले में सात मूल 
जावियां होती हैं ओर अत्येक मूल जाति की साव २ उप-जातियां 
द्ोती हैं । इस समय पाचरवीं मूल जाति का समय बीत रहा हित ... 
इस की चार उपजातियों का काल पहिले ही बीत जा चुका है, 


२७० धर्म-ज्योति | 


पांचवीं उपजाति का समय बीत रहा है और छठों कां संस्थापन 
कई सो वर्षा के भीतर ही होने वाला है | अत्येक सूल जाति के 
एक २ मनु होते हैं; बसे ही अत्येक संसार चक्र के दो. मतु होते 
हैं ओर प्रत्येक संसार माला के:भी दो होते हैं। इन में से प्रत्येक 
का दर्जा क्रशः उन के काये क्षेत्र के विस्तारानुंसार बढ़ा रहता 
है । हमारी आय मूल जाति के मनु भगवान वेवश्वत मनु हैं। 
इस संसार काल में इन के पूर्व चार ओर मनु हो चुके हैं, और 
इन के बाद अभी दो ओर मनु होंगे। किसी नई मूल जाति 
अथवा उस की उपजाति के योग्य मनुष्यों की उत्पत्ति के समय 
बहुधा मनु भगवान स्वयं इस संसार में अवतरित हो कर उस 
जाति अथवा उपजाति के मनुष्यों के शरीरों के विशेष रूप 
अथवा ढांचा ((7७9८) निर्माणित करने में सहायता करते हैं, 
ओर साथ ही साथ उस की शासन प्रणाली भी निश्चित करते हैं। 
हम साधारणतः इतिहासों में भिन्न २ जातियों तथा उप- 
जातियों के संस्थापन, उत्थान तथा पतन आदि का हाल पढ़ते हैं 
ओर अक्सर कुछ समम में नहीं आता है, कि क्‍यों किसी जाति 
को एक समय इतनी अधिक उन्नति होती है और फिर कुछ 
दिनों के बाद उस का पतन हो जाता है। सामान्य भाव से 
देखने से मालूम होता है कि इस उत्थान पतन से संसार की 
अवनति होती रहती है; यदि उन्नत जातियां आज भी वत्तमान 
रहतीं, तो यह संसार आज से कहीं ओर उन्नत अवस्था पर पहुंचा 
रहता । पर ऐसा सममना भूल है। भिन्न २ जातियों, उपजातियों 
तथा उन की सभ्यताओं का उत्थान पतन एक 





॥6॥9 छणांती। ॥१॥॥॥60ए | 
087७ ता डे कै 


१2७ आकलन. -_-_ 
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विधान के अनुसार क्रमश: होता रहता है, और वह विधान 
इस प्रकार का बना हुआ है कि उसमें संसार क्रमशः ऊपर की 
ओर उन्नति ही करता चला जाता है । अत्येक जाति, जो आगे 
आती है, पिछली जाति से उन्नत अवस्था वाली होती है। हमें 
उह उत्थान पतन साधारणत:ः बे-मतलब का सालूम होता है, 
क्योंकि इसके भीतर जीवन के विकास का जो भेद है, उसको 
हम नहीं जानते। यदि जीवन के विकास के रहस्य को समभने 
को कोशिश की जाय, तो जो बातें अभी बे-मतलब की मालूम 
होती हैं, उनमें विशेष बारीकी दीख पड़ेगी। 

शिक्षा विभाग द्वारा संसार की भिन्न २ जातियों के धर्मों 
तथा सभ्यताओं का संचालन ह्वोता है। इस कार्य के निमित्त 
या तो जगदूगुरु स्वयं प्रथ्वी पर अवतरित हो कर देश, काल 
तथा पात्र के आवश्यकतानुसार एक विशेष धरम का संस्थापन 
करते हैं, अथवा अपने किसी शिष्य द्वारा इस कार्य को कराते 
हैं। पर, उनके समीप जाति पांति धर्म आदि के कोई भेद नहीं 
हैं। सभी देशों, सभी जातियों के धम्म उन्हीं के ढाय संचालित 
तथा अभावित होते रहते हैं। भिन्न २ देशों अथवा जातियों के 
लोग उनके समीप भिन्न २ दर्जा के बच्चों के सरीखे हैं। जिनके 
विकास के लिये जेसी धर्म प्रणाली अथवा शिक्षा अणाली की 
आवश्यकता होती है, उनके लिये बेसे ही धर्म अथवा शिक्षा 
का अबन्ध करते हैं; और सभी वर्त्तमान धर्मों को एक भाव से. 
अभावित करते रहते हैं।इस बात को हम नहीं जानते हैं, कि“ 
इस संसार के सभी धमम एक केन्द्र से निकलते हैं और उसी बहू 


२२ धम-ज्योति । 
केन्द्र द्वारा प्रतिपालित होते हैं। उनका अन्तर बाहरी अन्तर 
है। उनके मूल तत्वों में कोई भेद नहीं है; ओर प्रत्येक घम 
भ्रिज्ञ २ कक्षा के जीवों के विकास के निमित्त बनाया गया है। 
यदि हम धर्मो' के इस सार को ग्रहण कर सकते, तो धामिक 
झगड़े कभी होने ही नहीं पाते । यह साधारण समझ को बात 
है, कि यदि एक ही मनुष्य को किसी विषय का ज्ञान भिन्न २ 
दर्ज के विद्यार्थियों को देना पड़े, तो उनकी ग्रहण शक्ति के 
अनुकूल बह एक ही तथ्य को भिन्न २ प्रकारों से उनके सामने 
रखेगा। पर सार सब के भीतर एक रहेगा। उसी असली तत्त्व 
के नहीं समझने के कारण प्रत्येक मनुष्य अपने धम को ही 
भगवान के पास पहुंचने का एक मात्र सच्चा माग सममभता है, 
ओर अन्य धम बालों को राह से भूला हुआ विधर्मी सममता 
है। यह कितनी भारी भूल है ! 

प्रत्येक मूल जाती के लिये एक २ जगदूगुरु होते हैं। 
हमारे बत्तमान जगदुगुरु महषि मेत्रेय हैं। इनका भी आश्रम 





हिमालय पव॑त पर ही है। इनके पहिले जगदूगुरु के पद पर वही _ 


महात्मा थे, जो अपने अन्तिम जन्म में सिद्धांथ गौतम हों 


कर इस प्रथ्वी पर उतरे थे। उसी जन्म में उन्हों ने बुद्धत्व के _ 


परम पद को त्राप्त कर के इस संसार में बुद्ध धर्म की संस्थापना 
की । यह आज से क़रीब ढाई हज़ार वर्ष के पहिले की बात 
है। बुद्ध॑त्व प्राप्त करने का मतलब ही यह है, कि वें जगदूगुर 
के पद से एक पद और ऊपर चले गये। उस समय सेहहमारे 
संसार के जगद्गरु महर्षि मेत्रेय हैं, ओर न जानें आज से 


बज! 
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कितने हज़ार वर्षो' तक आप इस पद को सुशोभित करते रहेंगे । 

इनके पूबाधिकारी ने जगद्गुरु की हैसियत से पहिले पहिल 
भारतवष में व्यास का अवतार धारण कर हिन्दू धम को चलाया 
था। इसके बाद आचीन मिश्र देश में हमिज़ ([4००४25 )का रूप 
धारण कर वे दी अवतरित हुए थे । तीसरी बार पशिया ([?९:&३8) 
में ज़राधुष्ट्‌ का अंबतार उन्हों ने ही धारण किया था | उनका चोथा 
अवतार ओरफियस (()॥८७५७) के नाम से ग्रीस ((.:९९८८) 
अर्थात्‌ यूनान में हुआ था। और अन्त में सिद्धाथ गौतम का 
अवतार धारण कर उन्हों ने बुद्धत्व ग्राप्ति की । प्रत्येक जन्म में 
उन्‍्हों ने एक २ प्रधान धर्म का संस्थापन किया | इस तथ्य के 
जानने से अपनी धर्म सम्बन्धी ना-समभो पर कैसी हंसी आती 
है ! देखिये उनके लिये समस्त संसार के सभी मनुष्य बराबर 
थे। कभी उन्हों ने भारतवर्ष में जन्म लिया, तो कभी यूनान में; 
कभी पशिया में, तो कभी मिश्र देश में । और आज हम इन 
भिन्न २' धर्मा के बाहरी भरेदों को लेकर भले ही लड़ें भंगड़ें, पर 
उन सभों में सार वस्तु एक है; सभी अपने २ स्थान पर ठीक 
हैं और सभी एक महात्मा द्वारा संस्थापित हैं | 

बत्तमान जगदगुर ने भी दो बार स्वत: इस प्रथ्वी पर जन्म 
धारण किया है। आज से ढाई हज़ार वर्ष पूव वृन्दावन में बाल 
ऊंष्ण हो कर आप ही पधारे थे। उस समय प्रेम का पाठ इन्हें! . 
ने सिखलाया । दूसरी बार आप ने पेलेस्टाइन में शिष्य ईसा ह 
(/९७५७) के शरीर में प्रवेश कर उनके जीवन के अन्तिम तीत्ः 
वर्षो में इस संसार में काय किया और ईसाई धर्म को संस्थापित 


२७४ 'धम्म-ज्योति । 
किया | समय २ पर इन्हों ने अपने अनेक शिष्यों को भी भेज 
कर इस प्रथ्वी पर धम का भिन्न २ संदेशा दिया है। उनके ऐसे हो 
शिष्यों में से नागाजुन, आयसंघ, रामानुजाचाये, माधबाचार्य, 
आदि, थे। शिष्य मुहम्मद को भी श्रेरित कर के इस्लाम धर्म की 
संस्थापना इन्हीं ने कराईं। प्रस्तुत काल में भी कुछ दिलों पूब 
इन के आगमन की विशेष आशा की जा रही थी; और अने# 
पुरुषों का विश्वास है कि मि० जे० कृष्ण मूत्ति द्वारा ये इस युग 
में संसार को एक नया संदेशा दे रहे हैं | 

वृन्दावन के बाल कृष्ण को भगवान जगद्गुरु का अवतार 
सुन कर बहुत लोग आश्चरय करेंगे। पर अनुसन्धान से पता 
चला है कि वृन्दावन के कृष्ण ओर महाभारत के गीता वाले 
कृष्ण दो थे। गीता के कृष्ण का स्थान इनसे बहुत ऊंचा था, 
ओर उनका अवतार आज से पांच हज़ार वर्ष पूर्व कलियुग के 
आरम्भ में हुआ था । साधारण भाव से देखने पर भी वृन्दावन 
के कृष्ण ओर महाभारत के कृष्ण में कोई सम्बन्ध नहीं जान 
पड़ता । पर इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। यह तो पता 
लगाने की बात है। कुछ योगियों ने ऐसा ही पता लगाया है कि 
ये दोनों दो थे, एक नहीं। और लोगों को भी खुद अथवा 
प्रमाणों द्वारा अपना सन्देह दूर कर लेना चाहिये | 

आध्यात्मिक शासन प्रणाली के काये विभाग का काय अनेक 
क्षेत्रों में फला हुआ है। ऊपर दिखलाया जा चुका है, कि तीसरी 
से लेकर सातवीं रश्मियों तक के लोग इसी विभाग में आतेश्हें ५5 
इस लिये इस विभाग द्वार संसार में विज्ञान, कला, । 


॥॥0॥% न त।। न 
छक्ता।छ (शा 6 ##/ज- प्र 
बी 
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के विधि विधान, आदि, अनेक प्रकार के भिन्न २ क्षेत्रों के कार्यों 
का संचालन होता हैं । 
इन बातों के सुनने पर लावारणत: मनुष्य के मन में यह 
श्र उठता है, कि यदि ऐसे २ उच्च कोटि के महात्मा हमारे संसार 
के संचालक हैं, तो संसार में लोग इतनी ग्रलत राह पर क्यों 
जाते हैं ? संसार में इतना दुःख क्‍यों बढ़ता जाता है ? संसार 
के दु:खें को वे फौरन दूर क्यों नहीं कर. देते ? इस का ग्रधान 
कारण यह है, कि वे मनुष्यों के व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कार्यों 
में कुछ हस्ताक्षेप नहीं करना चाहते, क्योंकि इस प्रकार हस्ताक्षेप 
करने से मनुष्य का आन्तरिक विकास नहीं हो सकेगा । खनिजों, 
बनस्पतियों तथा पश्चुओं का विकास प्राकृतिक नियमानुकूल होता 
रहता है | उन में अपनी ऐसी शक्ति नहीं है कि वे स्वत: कुछ 
कर सकें | पर भनुष्य में स्वतन्त्रता की शक्ति दी गई है, और 
इस लिये मनुष्य स्वत: सोच समभ कर विकास क्रम के साथ 
चल सकता है अथवा उस के प्रतिकूल जा सकता है । इस प्रकार 
स्वतन्त्र काय करने की शक्ति रहने से ही मनुष्य उन्नत अवस्था 
को भ्राप्त हो सकता है, अथांत्‌ , इश्वर के साथ ऐक्य प्राप्त कर 
सकता है। हां, इस वर्ग में पहुंचने पर बह अक्सर भूल भी 
किया करता है। पर भूल ही तो प्रधान रूप. से हमारा शिक्षक 
बनता है। और विकास का प्रवाह इतना प्रबल है, कि चाहे हम 
कितनी ही भूलें क्‍यों न करें, पर वह हम को क्रमशः आगे की ही 
ओर धीरे २ बढ़ाये लिये जाता है। मनुष्य अपने कार्यों द्वारा ल्‍ 
अपने विकास में बिलम्ब कर सकता है, पर विकास के ग्रवाह को _ 


२७६ धम-ज्योति । 


एकदम उलंटा नहीं फेर सकता । इस प्रकार कठिन परिस्थितियों 
के सामना करने में ही हमारी आन्तरिक शक्तियां क्रमश: विक- 
सित होती हैं । 

ऐसा नहीं सममना चाहिये कि महात्मा लोग हम को रोते 
पीटते अर्थात्‌ दु:ख मेलते देख कर अलग निश्चिन्त पड़े रहते हैं | 
उनका हाल हमारे सम्बन्ध में बेसा ही है, जसा माता पिता का 
बच्चे के साथ होता है । माता पिता बच्चे को हृदय सं प्यार 
करते हैं, गोदी में उठा कर ले चलते हैं ; पर फिर भी उसे हमेशे 
गोदी में ही नहीं लिये रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के परों 
में उन पर खड़े हो कर चलने की शक्ति ही नहीं आ सकती। 
इस लिये वे बच्चे को ज़मीन पर उतार कर तरह २ के ग्रलोभनों 
को उसके सामने रख कर उसको चलना सिखाते हैं । बच्चा उठने 
की तथा चलने की कोशिश करता है और गिर पड़ता है। ऐसे 
समय पर अकसर माता पिता ज़रा ओट में खड़े हो कर तमाशा 
देखते रहते हैं; ओर उसे उठते, गिरते, पड़ते देख मन ही मन 
आनन्दित होते रहते हैं, कि अब बच्चा खड़ा होना तथा चलना 
सीख जायगा। पर वे कभी उसे अधिक चोट लगने नहीं देते । 
जहां अधिक चोट लगने का भय हुआ कि दोड़ कर उसको गोदी' 
में उठा लेते हैं।._- 

महात्मा लोगों का प्रेम जितना प्रत्येक मनुष्य की ओर है 


सेकडों माताओं के ग्रेम को एक साथ मिलाने पर भी उसकी 


तुलना नहीं की जा सकती । वे भी समय २ पर हमारे बीच-म्‌ 
उतर कर अथांत अवतरित हो कर हम को हमारी अपनी अवस्था 


किम ही ही >> -  .. 
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के अनुसार शिक्षा दे जाते हैं। उसके बाद वे छिप कर तमाशा 
देखते रहते हैं कि किस प्रकार हम उस शिक्षा से लाभ उठाते 
हैं अर्थात्‌ उन्नति करते हैं। वे भी कभी हम को बहुत भारी भूल 
नहीं करने देते। अदृश्य रूप से अनेक ग्रकारों से वे हमारी 
सहायता करते रहते हैं । पर सदा बच्चों की तरह ऊ गली धरा 
कर हमें नहीं ले चलते, क्योंकि देसी हालत में हमारी उन्नति 
ही नहीं हो पाती । इस लिये हमें सदा विश्वास रखना चाहिये 
कि इस भहान्‌ संघ की संरत्षता में जो कुछ हमारे सामने आता 
है, हमारे असली हित के ही लिये आता है। चाहे हम जाते 
अथवा न जानें, पर उनका आशीर्बाद सदा हमारे ऊपर रहता है; 
और इस लिये भूल करते, गिरते पड़ते, तरह २ के दुःखों को 
भेलते हुए भी, एक न एक दिन बिकास श्रोत के साथ ऐक्य 
स्थापित कर हम ,भवसागर पार अवश्य उतरेंगे । 


५ 


पन्दरहवा अध्याय 
भगवान की लीला ओर उसमें हमारा भाग 


&«७०७७५ छले अध्यायों के पढ़ने से हमें स्पष्ट रूपसे जान 
ह पि $ पड़ता है, कि इस विश्व में दृश्य अथवा 
दकहरे अरृश्य रूप से जो कुछ भी हो रहा है, वह 
सब किसी न किसी निश्चित प्राकृतिक नियम के अनुसार हो 
रहा है। यद्यपि मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों का, एवं भिन्न २ 
जातियों तथा उनकी सभ्यताओं का जन्म मरण तथा उत्थान 
पतन निरंतर होता रहता है, ओर साधारणत: उनमें कोई तथ्य 
नहीं दीख पड़ता; पर तोभी उनके भीतर डूब कर सोचने से 
मालूम होता है, कि कोई काय बे-मतलब का नहीं होता है। जो 
कुछ अब तक हुआ है, अभी हो रहा है अथवा भविष्य में आगे 
होनेवाला है, वह सब एक महान्‌ विधान का एक २ अह्ञ है। 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा ग्रलय सभी कुछ परमात्मा के 
उसी एक विधान के अनुसार चल रहा है। इसी को भगवान 
की लीला भी कहते हैं । 
उस लीला के कुछ रहस्यों का पता चलने पर स्वाभाविक 
रीति से मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठता है, कि हम उस लीला! 
को केसे जान सकते हैं, ओर साथ ही हृदय के भीतर इस बात 







की उत्कठट अभिलाषा होती - है, कि हम केसे सज्ञान रूप, ० 
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भगवान की इस लीला में भाग ले सकते हैं । का हु # 
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साधारण तौर से लोग भगवान की लीला से प्राकृतिक 
लीला नहीं समभते हैं। भगवान के भिन्न २ अवतारों के समय 
में जितनी ज्ीलायें हुई थीं, उन्हीं को थे भगवान की लीला 
सममभत हैं। अवतारों में भी रामावतार तथा क्ृष्णावतार को 
ही लीलायें प्रधान रूप से प्रचलित हैं। आज भी लोग इन दो 
अवतारों की लीलाओं की नक़ल करते हैं, पर दुःख की बात है 
कि उनके असली अशभ्निश्राय को समभने की कोशिश नहीं करते 
और न उन अवतारों के दिखाये रास्ते पर चलने की ही कोशिश 
करते हैं। 

पीछे कहा जा चुका है, कि प्रत्येक अ्रधांन अवतार का एक 
अधान अभिग्राय किसी संसार व्यापी आवश्यकता को पूरा 
करने का रहता है, जिसे हम अभो अपनी संकुचितता तथा 
अज्ञानता के कारण प्राय: नहीं समझ सकते हैं। दूसरा अभिप्राय 
मनुष्य मात्र के सम्बन्ध में रहता है, और तीसरे का सम्बन्ध 
प्रत्येक मनुष्य के जीब के विकास सम्बन्धी व्यावहारिक 
जीवन से होता है। यदि अन्य गूढ़ रहस्यों को हम न 
भी समर सकें, तो कम से कम अवतारों के जीवन से हमें यह 
तो अवश्य सीखना चाहिये, कि किस अकार हमें जीवन व्यतीत 
करना चाहिये। राम लीला अथवा ऊंष्ण लीला करने का 
असली तात्पय यही है । 

पर बत्तमान समय में किस प्रकार से लोग इन लीलाओं 
को करते हूं ? कुछ सीख कर बसा ही अपना जीवन बनाने का 
स्थाल तो कम रहता है। साधारणतः लोग सममते हैं, किये 


२८० धघम-ज्योति । 


भगवान की लीलायें हैं, इनके करने से भगवान हम पर खुश 
होंगे और हमारे पापों का नाश कर हम को स्‍्वग वास अथवा 
अन्य सुख देंगे। इस प्रकार भोले भाले सीधे लोगों में भक्ति का 
भाव तो बहुत पाया जाता है, पर उस भक्ति में समझ को मात्रा 
अत्यन्त कम रहती है। और सब से बढ़ कर अनथ तो लीला- 
-कार लोग करते हैं। अधिक मनुष्यों को आकर्षित करने के 
लिये इन लीलाओं के मध्य में वे ऐसी २ भद्दी नक़जे मिला दिया 
करते हैं, जो मनुष्य की पाशविक वृत्तियों को उत्तेजित करने वाली 
होती हैं। विशेष कर ऐसी बातें कृष्ण भगवान की लीलाआं में 
ओर ख़ास कर के उनकी रासलीला में पाई जाती हैं । श्री रामचल्र 
जी तथा श्री कृष्णचन्द्र जी के जीवन ऐसे पवित्र, आदश तथा 
प्रेमपर्ण थे, कि यदि मनुष्य उन पर थोड़ा भी विचार करे, ता 
उसमें अवश्य ऊचे दर्जे की वृत्तियां जाग्रत हो सकती हैं, और 
उसमें अवश्य ऊंचे आदर्शा पर चलने की अभिलाषा उत्पन्न 
हो सकती है। पर हमारे समाज के सुखियों का ध्यान इतर 
कम रहता है; और साधारण श्रेणी के लोगों के लिये तो यह 
स्वाभाविक बात है, कि ऊचे दर्जे की शिज्ञाओं की अपेक्षा 
साधारण वासनाओं को उत्तेजित करने वाली ही बातें उन्हें 
अधिक पसन्द आती हैं । इसलिये आज कल्ल की लीलाओं से 
लाभ के बदले अधिक हानि ही होती है । 
यहां लीलाओं के करने पर कोई आज्षेप नहीं है। यद्द तो 
एक ऐसी अच्छी रीति है, कि शायद इससे बढ़ कर कह“ 
भी दूसरी रीति से जन साधारण को अच्छी से अच्छी शिक् 
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देने का दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता । लीलाओं का मनुष्य 
के चरित्र पर बहुत प्रबल प्रभाव पड़ता है । पर इनका सदुपयोग 
करने से जिस अकार इन से बहुत लाभ उठाया जा सकता है, 
उसी श्रकार इनका दुरुपयोग करने से मनुष्य का चरित्र सहज 
ही में भ्रष्ट भी किया जा सकता है। आज कल इनके दुरुपयोग 
के कारण समाज को बहुत हानि पहुंच रही है। एक गांव के 
बारे में अच्छी तरह से मालूम है, कि पहिले वहां साल में अथवा 
दो साल में रामलीला हुआ करती थी, और लोग भक्ति के साथ 
वहां जा कर तम्माशा देखते थे । पर कुछ दिनों से बहां एक रास 
मण्डलो स्थापित हुई है, जो कृष्ण भगवान की रास लीला 
करती है; और विश्वस्त सूत्र से पता चला है, कि इस रास 
मरडली की लीलाओं का यही प्रभाव लोगों पर पढ़ा है, कि 
वहां के नवयुवकों तथा नवयुवतियों के चरित्र भ्रष्ट हो चले हें । 
ऐसे ही अनुभव और लोगों के भी होंगे । इसलिये राम लौला 
तथा रास लीला आदि को करना तो अवश्य चाहिये, पर उनको 
डचित रीति से, उचित भाव से, उचित श्रद्धा के साथ करना 
चाहिये। कभी ऐसी मंहत्त्वपूर्ण, प्रभाव-शाली और प्रविद्र 
लीलाओं में गन्दे भावों तथा विचारों के आने का कोई मौक़ा नहीं 
देना चाहिये | इन का अभिप्राय सनुष्य का चरित्र गठन करना 
है। इसलिये इन लोलाओं के करते अथवा देखते समय चरित्र 
तथा जीवन सुधार के लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिये । 
यहां पर भक्ति की बात आं गई है । हमारे यहां के लोगों 
में भक्ति का भाव विशेष रूप से प्राया जाता है। इस देश को 
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क्षोग भक्ति प्रधान देश कहते हैं । पर खेद के साथ कहना पड़ता 
है, कि भक्ति के भी असली तत्त्व को हम भूल गये हैं | हम 
बहुधा ऐसा समझा करते हैं, कि यदि हम भगवान का नाम रट 
सें, अथवा भंगवान की लीला देख आयें, तो भगवान हमारे 
खभी पापों का नाश कर के हमारे दुःखों को दूर करेंगे । इस भाव 
का नतीजा यह होता है, कि जब हम भगवान के नाम पर 
पूजा, पाठ, जप, आदि, करते हैं, तो हम सममभते हैं कि उस 
समय तक के किये पापों का नाश हो जाता है; और फिर उसके 
बाद जाने बुक कर भी हम उन्हीं पाप के कामों में लग जाते हैं। 
नांम जपना अच्छा काम है। उस पर कोई आन्तिप नहीं है, 
उसका भी कुछ असर मनुष्य के ऊपर अवश्य पड़ता है। पर 
उसके साथ २ अपने चरित्र तथा जीवन को भी सुधारने की 
कोशिश करनी चाहिये; ओर ऐसी कोशिश न कर के केवल 
भगवान के भरोसे बेठे रहना, कि उनके नाम लेने से ही सब 
पाप कट जायेंगे, यह अपने आप को धोखा देना है | याद रखनी 
चाहिये कि भगवान अन्‍्तर्यामी हैं; उन से कोई बात छिपी नहीं 
रहती है; वह मनुष्य के हृदय की गुप्त से गुप्त बातों को जानते हैं । 
इसलिये उनको धोखे में नहीं डाला जा सकता। भगवान के 
नज़दीक भी वही मनुष्य सच्चा हो सकता है, जिस का हृदय 

साफ़ है; ओर भगवान उसी की सहायता करते हैं, जो अपनी 
सहायता आप करता है। इन बातों: को ध्यान में न रख कर 
आंज भगवान को हमने अपने पापों को तथा अपनी अकई शत: # 
को छिपाने का एक आड़ बना रखा हे। + पु 7.3, / 
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इस स काम नहीं चल सकता। सच्ची भक्ति का यह मार्ग 
नहीं है। साधारण जीवन से एक उदाहरण ले कर देखिये । 
गांधी जी जहां कहीं इस देश में जाते हैं, हजारों लाखों आदमी 
भक्ति भाव से उनके दर्शन के लिये और उनकी जय मनाने के 
लिये दूर २ से इंकट्रे हो जाते हैं । पर क्‍या इस जय से वह 
सन्तुष्ट होते हैं ? कभी नहीं; वह बराबर लोगों को इसी बात 
का उपदेश किया करते हैं, कि खाली शब्दों से जय मनाने से 
अथवा पर पर गिर कर पर छूने से काम नहीं चल सकता | 
असली भक्ति तथा श्रद्धा का प्रदर्शन कार्य द्वारा होता है। जो घर 
पर बठ कर चस््रा चलाता है, अथवा अन्य अ्रकार से गांधी जी 
के बतलाये रास्ते पर चलता है वही उनका असली भक्त कहा 
जा सकता है; केवल मुंह से जय मनाने वाला नहीं। इस प्रकार 
साधारण व्यवद्दार में भी हम देखते हैं, कि केवल बाहरी बात 
वनान से काम नहीं चलता। काय का होना आवश्यक है| उसी 
से सच्ची भक्ति की जांच की जा सकती है.। फिर भत्ञा भगवान को 
कसे धोखा दिया जा सकता है ! 
देखिये, गीता में भगवान ने भक्ति को बड़ी प्रधानता दी है। 
पर साथ ही उन्होंने यह भी दिखलाया है, कि असली भक्ति तो 
वह है, जो ज्ञान से भरी रहती है और कर्म का भी त्याग नहीं 
करता | भगवान को भक्ति तभी उचित रीति से बर्त्ती जा सकती 
है, जब उनकी लीला के अभिग्राय को समझ कर मनुष्य सर्वाज्ग 
भाव से अपने आप को उन के पूरा करने में लगा देता है । गीता 
के असली अभिप्राय को न समऊ कर अक्सर उसी के प्रमाण पर 


२८४ घम्-ज्योति । 
लोग अपनी अकमण्यता तथा मनमाने कम का समथन किया 
करते हैं । देखिये भगवान कहते हें : 

'पत्र॑ पुष्पं फलं तोय॑ यो में भक्तया ग्रयच्छति । 

तदह॑ भक्तयुपह्नतमआझामि प्रयतान्मन: ॥!” 

; --गी०, आ० ९, श्लोक० २६। 
अर्थात, जो कोई मुझे भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल अथवा 
जल समर्पित करता है, में उसको उस ग्रयन्नशील मनुष्य स ग्रहण 
करता हूं, क्‍योंकि वह भक्ति के साथ समर्पित किया रहता है | 
फिर भगवान गीता में ही कहते हैं : 

“सब धर्मान्परित्यज्य सामेक॑ शरणं वृज । 

अहं त्वा सब पापेभ्यों मोक्षयिस्थामि मा झुचः ॥ 

-+अ० १८, श्लो० ६६ ।. 

अर्थात्‌, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी ही शरण लो; 
चिन्ता न करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को नाश कर दूंगा । 
भक्ति से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रकार के और भी अनेक 
श्लोक गीता में भरे हैं| साधारंण तौर पर लोग इंन का अंथ 
यही लगाते हैं, कि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो कोई भक्ति 
से जो कुछ मुझे देता है, में उसी को स्वीकार कर लेता हूं 
इसलिये में भी जो कुछ भगवान के नाम पर कर रहा हूं, वह उन 
की भक्ति के लिये काफ़ी है, ओर इसलिये वे हमारा भी ज्बार 
कर ही देंगे । पर सोचने की बात है, कि अजन कोई बेवक़्फ़ 
नहीं थे, बल्कि बड़े समझदार ओर ज्ञानी पुरुष थे कक 520: 
भी भगवान से कह सकते थे कि, “अच्छा, लीजिये, आप 
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भगवान की लीला और उसमें हमारा भाग । २८५ 


का नाम जपने बेठ जाता हूं, अथवा जो कुछ करूंगा आप को 
ही समूर्पित कर के करूंगा ।” ऐसा तो वह करना ही चाहते थे, 
पर भगवान ने उन्हें बतलाया है, कि असली भक्ति का यह 
अभिप्राय नहीं है। असली भक्ति तो तभी होगी जब तुम 'मेरे 
अथांत्‌ भगवान के कार्य को करने लग जावोगे। द 
गीता के कुछ और श्लोकों से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो 

जायगी । भगवान कहते हैं:-- 

'तस्मास्सर्वेषु कालेषु. मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यर्पित मनो बुद्धिममेवेष्यस्यसंशय : ॥ 

द एाआ० ८, शलो० ७। 
अर्थात्‌, 'इस लिये सबंदा मुझे स्मरण रखो और लड़ा। 
मन ओरे बुद्धि को मुझ में अर्पित करने से बिना सन्‍्देह के तुम 
मेरे पास पहुंच जावोगे।” सोचने की बात है, कि यहां पर 
भगवान अजुन को ऐसा क्‍यों कहते हैं। मुझ को स्मरण भी 
करों और लड़ा भी । आज के भक्तों की नाई अजुन कह सकते 
थे कि, “अच्छा, लड़ाई के इस घोर कार्य से मेरी रिहाई कीजिये, 
में बेठ कर आप की ही स्मरण करता हूं अथवा आप में ही 
मन और बुद्धि लगा कर बैठता हूं / पर ऐसा नहीं हुआ। 
वास्तव में स्मरण करना और लड़ना, मन और बुद्धि को 
भगवान में समप्त करना और लड़ना ये दोनों भाव साथ २ 
लगे हुए हैं। भगवान को ठीक से जान कर स्मरण करने से 
अजुन उस समय लड़ाई छोड़ कर अन्य कार्य में अवृत्त नहों झे -[: 
सकते थे । उसी अ्रकार भगवान में मन और बुद्धि समर्पित: 


२८६ घम-ज्योति । 


करने का भी यही नतीजा निकलता कि वे लड़ाई में लग जाते ; 
क्योंकि उस समय भगवान की लीला का वही भाग होने जा 
रहा था और इसलिये भगवान के जानने, भगवान के स्मरण 
करने अथवा भगवान की भक्ति करने का यही एक नतीजा हों 
सकता था, कि अजन लड़ाई में लग जाते । ओर ऐसा ही हुआ 
भी | हर प्रकार का उपदेश देने के बाद अन्त में भगवान ने 
अजुन से पूछा कि, 'कददों, अभी तुम्दारा सन्देह दूर हुआ या 
नहीं !? अजुन ने फोरन उत्तर दिया कि, 'हे भगवान , तुम्दारी 
कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मैं 
स्थिर हूं, मेरे सन्देह दूर हो गये । में तुम्हारी आज्ञा का पालन 
करू गा |” इस प्रकार विचार करने से स्पष्ट रूप से प्रगट होगा 
कि भक्ति का प्रधान स्वरूप क्रियात्मक है, अक्रियात्मक नहीं । 
यहां पर एक बांत ओर याद रखने की यह है कि मन तथा 
बुद्धि का अर्थ, जेसा पहिले कहा जा चुका है, वेसां ही लगाना 
चाहिये ; ओर मन का सम्बन्ध जब बुद्धि से हो, तो उस से उच्च 
मानसिक शरीर अथवा कारण शरीर सममाना चाहिये । इस 
अकार ग्रगट होगा कि ऊपर के श्लोंक का यह तात्पय है कि 
जीवात्मा तथा आत्मां का मेल स्थापित करना चाहिये, पर हमने 
तो अभी तक प्रायः जीवात्मक और देहत्मक जीव में ही मेल 
नहीं स्थापित किया है | वह तो हमारे लिये दूर की बांत है। 
हमारे यहां भक्ति के इस तत्त्व कों लोग आयः भूल गये हैं। 





साधारण भाव से लोग भक्ति को निष्किय समभतें ह+ओऔर... 
भक्ति और ज्ञान का तो इतना प्रबल मेगंड़ा है, कि भक्ति भाव हि 
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भगवान की लीला और उसमें हमारा भाग | २८७ 
वाले लोग ज्ञान को निरा निरर्थक समभा करते हैं। ऐसे लोगों 
को गीता का अध्ययन कर उस के सार को अहण करने की 
कोशिश करनी चाहिये; क्योंकि ऋष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप 
से दिखलाया है भक्ति, ज्ञान तथा कम, इन तीनों में कोई बड़ा 
छोटा नहीं, प्रत्येक मनुष्य के लिये इन में से अत्येक की आव- 
श्यकता है; और सफलता तभी हासिल हो सकती है, जब इन 
तीनों को मेल के साथ अहण करने की कोशिश की जाय । गीता 
के ऐसा भिन्न २ भागों में मेल स्थापित करने बाला शायद ही 
दूसरा कोई अन्थ हो | हां, एक बात याद रखनी चाहिये कि 
स्वभावत: किसी मनुष्य में भक्ति की प्रधानता होती है, किसी में 
ज्ञान की और किसी में कम की। पर पृर्णवा आप्त करने के 
लिये भक्तिअधान मनुष्य को. अपने जीवन में भक्ति के साथ २ 
ज्ञान तथा कम का मेल मिलानां आवश्यक है| उसी शकार ज्ञान 
प्रधान अथवा कम प्रधान मनुष्यों को भी अपने जीवन में क्रमशः 
ज्ञान अथवा कम के साथ भक्ति और कर्म अथवा भक्ति और 
ज्ञान के मेल मिलाने चाहिये। । 

खेर, भगवान की लीला के सम्बन्ध में हम को स्मरण रखना 
चाहिये, कि भगवान की लीलायें ऊेवल उसी समय तक नहीं 
दोती हैं, जब अवतार धारण कर भगवान इस प्रथ्वी पर विचरते 
रहते हैं । उत्त की लीलायें सदा दोवी रहती हैं | उन का एक 
विशेष विधान है, जिस के अनुसार सृष्टि की सारी कारवाइयां 
चलती रहती हैं । उस विधान का एक विशेष भाग उन के इसे 
. प्रथ्वी पर रहने के समय में पूरा दोता है, पर उन के चले जाने 


>>  ॥ 5 धर्म-ज्योति । 
पर भी उसी लीला के भिन्न २ भाग ओर समयों में भी होते 


रहते हैं। गीता में भगवान ने इस लीला के अस्तित्व को भली- 
आ्ञांति अगट कियां है। जब अजन को अन्य किसी श्रकार 
अपना करत्तव्य समर में नहीं आता था, तो बार्त्तालाप के मध्य 
में ही भगवान ने अजुन को दिव्य दृष्टि दे कर अपने विश्व रूप 
का दर्शन कराया | उस विश्व रूप को समभने से सृष्टि के दृश्य 
तथा अदृश्य सभी विभागों का पूर्ण ज्ञान श्राप्त हो सकता है। 
और उससे यड॒ भी पता चलता है कि देश तथा काल के मध्य 
अगवान का विधान किस प्रकार चलता रहता है। भिन्न २ लोकों, 
प्राशियों आदि को देखते २ अजुन की दृष्टि उस विश्वरूप के 
एक ऐसे स्थान पर पहुंची, जहां उन्‍्हों ने देखा कि उस कुरुक्षेत्र 
में एकत्र सभी योद्धागण विकराल काल के गाल में समाये चले 
जा रहे हैं। घबड़ा कर उन्हों ने भगवान से पूछा कि यह क्या 
बस्तु है। भगवान ने उन्हें समकाया कि यह उनका काल रूप 
है जो सब का नाश कर रहा,है। भगवान ने इस सम्बन्ध मं 
आगे कहा ' 
'तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्व॒.... | 


।॒ 
जित्वा शत्रुन्भुडच्व राज्यं समद्धम |. 
मयेवेते निहता: पूबमेव । 


निमित्तमात्रं भव सव्यसाबिन || | 
अर्थात्‌, 'इसलिये उठों, यश लाभ करो, अपने शत्रुओं का 
नाश करो, और घन धान्य पूर्ण राज्य का उपभोग 3 
द्वारा बे पहिले ही पराजित हो चुके हैं। हें अजुन, तुम केबल बल. 


॥पा।ज 3ग्ना0#ा गा णा 
(६७०१४ (6 (॥#8 










ल्‍ 5 33 ७ कि “हक बक 


प्र हे जे नी या है हु 
भगवान की लीला और उसमें हमारा भाग। २८९. 

निमित्त मात्र बनों। भंगवान के विधान के अस्तित्व तथा 
उसकी पूत्ति का इस से बढ़ कर दूसरा प्रमाण देना कठिन है। 
उस विधान की पूत्ति तो गुप्त रूप से होती ही रहती है, और 
अवश्य होगी । उसे कोई टाल सहीं सकता | मनुष्य को तो केवल 
निमित्त मात्र हो कर उस विधान सम्बन्धी अपना २ विशेष भाग 
पूरा करना है। मनुष्य को स्वतन्त्रता है कि या तो वह विधाना- 
चुसार अपना कत्तेव्य पालन करे अथवा न पालन करे। यदि 
वह पालन करेगा तो उसका विशेष हित होगा। पर यदि बह 
पालन नहीं करेगा तो अपनी विशेष हानि करेगा। पर उस 
विधान को पूत्ति कदापि नहीं रुक सकती | ै 

तब ग्रश्न यह उठता है, कि हम उस विधान के बरत्तमान भाग 
को कंसे जान सकते हैं, और उस में अपने कर्त्तव्य का पालन 
केसे कर सकते हैं। उस विधान को पूर्ण रूप से तथा स्पष्ट भाव 
से जानना कुछ सहज काम नहीं है। जानने के सम्बन्ध में 
भगवान ने स्वयं कहा है कि इस रूप को न तो वेदों द्वारा जाना 
जा सकता है, न तप द्वारा, न दान द्वारा, न यज्ञ द्वारा ; यह 
केवल भक्ति द्वारा जाना जा संकता है। कहते हैं : 

भक्तया त्वनन्यया- शक्य अहमेवंविधो5जुन । 
ज्ञातुं, द्रष्ठु च तत्त्वेन ग्रवेष्टं च परंतप |! 
« “० ११ श्लो० ५४ | 


अथांत्‌ , है अजुन, हे परन्तप, केवल मेरी भक्ति द्वारा ही मैसे 
इस ग्रकार से अनुभव किया जा सकता है, मेरा सार तत्त्व 


५ आओ 


२९० धम-ज्योति । 


जाना तथा देखा जा सकता है ओर मुझ में प्रवेश किया जा 
सकता है |” फिर आगे कहते हैं : 


'मत्कम कुन्मत्परमों मद्भक्तः सड्ग वर्जित: | 
निर्बैर: सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव |! 
--अ० ११, जछो० ५५ | 


अर्थात्‌, दे पाण्डब, जो मेरे लिये कम करता है, जिस के 
लिये -में ही परम अर्थात्‌ स्बोपरि हूं, जो मेरा भक्त है, सह 
अर्थात्‌ वासना से रहित है, प्राणीमात्र में किसी से बेर अर्थात्‌ 
द्रेघ भाव नहीं रखता है, वह मुझे प्राप्त करता हे ।” इन ढोज्नों 
छकों में भगवान के विधान को तत्त्वतः जानने का मांग तथा 
उसे जान कर उस विधान के साथ ऐक्य स्थापित कर, अर्थात्‌, 
उसके सम्बन्ध में जो अपना कत्तंव्य हों, उसको भगवान के 
विधान के इृष्टि कोण के अनुसार देख कर तथा उसे पालन कर, 
भगवान के पास पहुंच जाने का माग पूरा २ बतलाया गया है। 
पर अभी तो ये हमारे लिये केवल शब्द मात्र हैं, क्योंकि इन 
ऊंचे वर्गा के सदुपदेशों को हम व्यावहारिक रूप से जीवन में 
वत्तना नहीं चाहते। इनका आनन्द, इनका ग्रकाश हमें तब 
प्राप्त होगा, जब हम इनके अनुकूल आचरण करने की चेष्टा_ 
करेंगे। इन दोनों हछोकों से भक्ति के सच्चे स्वरूप का भी 
दिग्द्शन होता है ओर इसका भी पता चलता है कि किस प्रकार 
अन्तिम पूणता अर्थात्‌ सफलता के हेतु भक्ति, ज्ञान तय 
का मेल अनिवाय है । 

|#9॥व 5&7०ीाए 
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कय १७ है 


ह् ०४ 
भगवान की लीला और उसमें हमारा भाग । २९१ 
आज भी जिन लोगों ने योग क्रियाओं द्वारा अपने दिव्य नेत्रों 

से देखना सीखा है, उन्हें आवश्यकतानुसार भगवान की 
विश्व व्यापी लीला का कुछ अंश देखने का सौभाग्य प्राप्त हो 
जाता है, और उसे देख कर वे सर्बाड़र भाव से उस लीला सम्बन्धी 
अपने कत्तेव्य के पालन करने में तन्‍्मय हो जाते हैं। बाहर 
संसार वाले उन्हें अच्छा कहें अथवा बुरा, उन्हें इस बात की 
तनिक परवाह नहीं रहती । डा० एनी बेसेन्ट और बिशप 
लेडबीटर को निकट भविष्य का एक ऐसा चित्र देखने का 
सौभाग्य मिला था, जिसका वर्णन उन्हों ने “मनुष्य--कहां से, 
केसे और किघर १” ([/६४ : /मल्ाटट, तनिछएएछ बात 
५४४४० ?) नामक पुस्तक में किया है। उस से इस प्रथ्वी 
के भूत, बत्तमान तथा कुछ भविष्य काल का भी पता चलता है । 
उसे पढ़ कर हम जान ले सकते हैं, कि समय का रुख हम को 
किधर ले जाना चाहता है। आज से छ सात सौ बर्षों के बाद 
आय मूल जाति की छठीं उपजाति के संस्थापन का काय किस 
प्रकार होगा, इसका उसमें विशेष वर्णन है, और हम जानते हैं 
कि ये लोग निरंतर इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं, कि इस लंसार में 
आगे आने वाली सभ्यता की नींब किस प्रकार स्थापित की 
जाय । थियोसोफ़िकल सोसाइटी का यह विशेष रूप से प्रधान 
काय है, जिसका फल भविष्य में प्रगट होगा। और लोग भी 
जो भगवान के विधान के कुछ अंशों को जानते हैं, वे उन अंशों 
की पूत्ति में सदा तल्लीन रहते हैं। जब तक भगवान के कार्य क्‍ 
में योग अ्रदान करने की ऐसी तल्लीनतां वा तन्मयता हमारे. 


रण  घम-ज्योति | 


जीवन में विशेष रूप से प्रवेश नहीं कर जायेगी, तब तक न हम * 
भगवान के विधान का सार समझ सकते हैं ओर न हम भगवान 
के समीप पहुंचने की आशा रख सकते हैं । 


जब तक हम में ऐसी दिव्यरृष्टि नहीं प्रगट हुई है, तब तक . 
हमें क्या करना चाहिये ? हम को सदा स्मरण रखना चाहिये 
कि इस संसार की छोटी से ले कर बड़ी बस्तुओं तक सभी का 
भगवान के विधान में कोई न कोई स्थान है । यदि उसमें उन का 
कोई स्थान नहीं रहता, तो उनको हम इस संसार में देखते ही नहीं। 
स्थूल दृष्टि से देखने से कोई प्राणी अथवा कोई बस्‍्तु कसी ही 
निरथंक क्‍यों न मालूम होती हो, पर विधान की दृष्टि से उस 
तुच्छ बस्तु अथवा ग्राणी का जीवन बेसा ही आवश्यक है, जसे 
किसी उन्नत प्राणी अथवा बस्तु का जीवन है। इसलिये सब से 
पहिले तो हम को इस बात का अभ्यास डालना चाहिये, कि : 
अपने स्वार्थ तथा व्यक्तित्व भाव का छोड़ कर हम प्रत्येक वस्तु 
को व्यापक दृष्टिकोण से देखने और उस के अभिग्राय को सममने 
की कोशिश करें | यह अभ्यास सहज नहीं है, पर निरन्तर 
लगे रहने से इस में कुछ निपुणता प्राप्त की जा सकती है।.. 


इस दृष्टिकोण को क्रमश: बढ़ाने के लिये जीवन में प्राकृतिक 


रूप से हमारे लिये कई प्रकार के' दर्जे बने हुए हें। सब से 
पहिले अपने आप को समभने तथा सुधारने का काय है, फिर 
पारिवारिक जीवन का क्षेत्र है, उस से आगे बढ़ने पर साम्रार । 
सेवा का अधिक बिस्ट्त क्षेत्र मिलता है, फिर राष्ट्रीय सेवा द 4 
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भगवान की लीला और उसमें हमारा भाग | २९३ 

ज्ञत्र है, अन्तर्राष्ट्रीय लेवा का क्षेत्र है और अन्त में ग्राणी मात्र 
की सेवा का अत्यन्त व्यापक तथा इद्दत्‌ क्षेत्र मिलता है। इस 
कार इन भिन्न २ जेत्रों में कमश: कार्य करते जाने से धीरे २ 
भजुष्य भगवान की लीला का कुछ रहस्य समभने के योग्य हो 
जा सकता है.। पबढ़ा कर शीघ्रता करने से काम नहीं निकल 
सकता । घबड़ाने से मिट्टी में डाला हुआ बीज आज ही अह्डरित 
हो कर तथा बढ़ कर फूल तथा -फल पंदा नहीं कर सकता | 
पब कुछ अपने समय पर होता है | ओर यदि स्वार्थ भाव को 
त्याग कर निःस्वाथ सेवा भाव से हम अपनी प्रत्येक अवस्था के 
कत्तव्यों को पालन करने को कोशिश करें, तो हमारी आन्तरिक 
शक्तियों के विकास में बड़ी सह्ययता पहुंचेगी । पर हम चाहे 
जिस किसी अवस्था में हों, यदि हम चाहें तो उसी अब॒स्था में 
अपने साधारण से साधारण काम को भी भगवान के नाम पर 
उन के विधान की पूत्ति के निमित्त कर सकते हैं। उसके लिये 
कोई काम छोटा अथवा बड़ा नहीं है। देखिये, गांधी जी आज 
भारत वष के लिये कैसा कार्य कर रहे हैं। सोते जागते, खाते 
पीते उनको संदेव अपने तरीके से भारत के हित का ही ख्याल 
रहता है। चर्त्रा कातते भी वे भारत की पूण रूप से सेवा करते 
रहतें हैं और अपने सिद्धान्त के अनुसार संसार के दु:खों को 
दूर करने की कोशिश क्रिया करते हैं ।. उनका. तरीका सही है 
अथवा ग़लत, इस से यहां कुछ मतत्नब नहीं । पर उनके कार्यो 
से भी जीवन के इंस पाठ को दम कुछ हृद तक सीख सकते हैं। 

एक ही काम अनेक भावों से किया जा सकता है। इसी 


२९४ घम-ज्योति । 


चर्खा कातने के काम को लीजिये। कोई इसको इस भाव से _ 


करता है, कि उसको इस से दो चार पेसे दिन में मिल जायेंगे, 
कोई इस भाव से कातता है कि उसको सस्ते में अपने अथवा 
परिवार के वद्न का प्रबन्ध हो जायेगा, कोई इस भाव से कातता 
है कि इस से भारत के दीन दुःखियों को भोजन मिल सकता है, 
कोई इसे इस भाव से करता है कि इस के द्वारा भारतवष की 
स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है, कोई इस भाव से करता है 
कि इस संसार में जो इस समय की सभ्यता मशीनों पर अव- 
लम्बित हो गई है, उसको पलट कर पुन: सरल जीवन को 
सभ्यता को स्थापित करनी चाहिये, इत्यादि । काये तो एक है, 
पर अनेक संनुष्य अनेक भाव से उसे करते हैं। और जो जिस 
भाव से उस काय को करता है, उस को वेसा ही छोटा अथवा 
बड़ा लाभ भी होता है। इस ग्रकार अपने दृष्टिकोण को क्रमशः 
विस्त॒त क्षेत्रों में बदलते २ एक दिन हम भी भगवान के साथ कह 
सकते हैं : 


“उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कम चेद्हम्‌ । 
सद्भरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥” 
. --गी० आ० ३, जछो० २४ | 


# भी 


अर्थात, यदि में काय न करता, तो इन लोकों का नाश 


हो जाता; मैं वर्श-सझुरों का उत्पन्न करने वाला और इन 
प्रजाओं का नाश करने वाला हो जाता ।” कितने ऊ हर 
भाव है! पर असम्भव नहीं है। क्रमशः इस भाव 
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भगवान की लीला और उसमें हमारा भाग |. २९५ 
जा सकता है। इसलिये अपने नजदीक से नज़दीक जो कार्य 
हो, उसी को व्यापक दृष्टिकोण से पूरा करने का अयल्न करना _ 
चाहिये। तभी एक दिन हम भगवान के बताये ऊपर के भाव 
को भी ग्रहण कर, भगवान के विधान का ज्ञान ग्राप्त कर उसके 
अनुकूल अपना जीवन बना सकेंगे | 


अपने पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कार्यो' के सम्बन्ध 
में तो प्रत्येक मनुष्य को अपना स्थान मालूम है। जिस परिवार 
में, जिस समाज में, जिस देश में जिस मनुष्य का जन्म है, उसके 


वाले अपने कत्तंव्यों को भल्ी भांति पूरा करना चाहिये; नहीं 
तो आज जो उन से सम्बन्ध रखने वाले अपने पूर्व जन्मों के 
कुछ ऋणों को चुकाने का सुअवसर मिला है; इसको यदि हम 
उःज अथवा अन्य अकार के भय से चुकाने से भागेंगे, तो आगे 
आने वाले जन्मों में ये और भयानक रूप धारण कर हमारे. ७» 
जीवन पथ में बाधायें बन कर उपस्थित हो जायेंगे। इस लिये 
अपने किसी श्रकार के कत्तेव्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । 
धीरे २ जीवन पथ पर चलते २ मनुष्य में अपने उचित कत्तैव्यों 
को पहिचानने का विवेक उत्पन्न हो जाता है। 

फिर भी अपने सच्चे कत्तव्यों को जानना अत्यन्त कठिन है। 
* भगवान ने गीता में बतलाया है, कि उन्हों ने गुण, कम तथा - -- 
स्वभाव के अनुसार मनुष्यों को चार श्रेणियों अर्थात्‌ चार वर्ण 


२९६ धर्म-ज्योति |. 

में विभक्त किया है। उन वर्णा की विशेषताओं को भली भांति 
सममे कर अपनी प्रवृत्तियों से मिलान करना चाहिये, कि किस 
ओर हमारा विशेष रूप से कुकाव रहता है। धीरे २ अभ्यास 
करने से मनुष्य अपने स्वभाव का पता लंगा सकता है। उसके 
बाद अपने स्वधम को कदापि नहीं छोड़ना चाहिये | इस- जीवन 
में इस बात में ज़्री सी-ग़लती हो जाने से मनुष्य को फिर 
अपने को संभालने में बर्षो लग ,जांते हैं--हो सकता है कि 
अपने पथ से थोड़ा सा भी विचलने का यह नतीजा निकले कि 
इस जन्म भर में मनुष्य अपने को संभाल नहीं सके । इसी लिये 
भगवान ने कई जगहों पर स्वधर्म पर बहुत जोर दिया है। 
कहते हैं; 


स्वधर्मे निधन श्रेयः पर धर्मों भयावह: |! 
--गी० आ० ३, ्छों० ३१५।॥ _ 


अर्थात्‌, “अच्छी तरह से किये गये परधम की अपेक्ता गुणों से 
रहित होने पर भी स्वधम ही अधिक अच्छा है । स्वधर्म पालत्त में 
प्राण दे देना कहीं अच्छा है। पर-धमम भय से -भरा हुआ हे।' 
देखिये, भगवान ने स्वधरम को कितनी बड़ी महिमा दी है। इसी सें 
बिना कुछ प्राप्त किये प्राण दे देना अच्छा है, पर परधम पर जाना 
अच्छा नहीं। याद रखनी चाहिये कि यहाँ पर धम से भिन्न २ 
धार्मिक विश्वासों अथवा प्रथाओं से अमिग्राय नहीं है,-बढि 
प्रत्येक मनुष्य के स्वाभाविक धर्म से अभिग्राय है। इसी- 
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भगवान की लीला और उसमें हमारा भाग । २९७ 
को ओर स्पष्ट कर के भगवान ने फिर गीता के अन्तिम अध्याय 
'में कहा-डै : 


'श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्वनुष्ठितात | 
स्वभावनियतं कम कुवआऋाप्नोति किल्विषम्‌ ॥!? 
-“-आअ० १८, ह्हो० ४७। 


अश्रात्‌, “अच्छी तरह से किये गये प्रथम की अपेन्षा गुणों 
से रहित होने पर भी स्वधर्म हो अधिक अच्छा है। जो अपने 
स्वभाव द्वारा नियत कम को करता है, वढ़ प्राप नहीं करता |! 
भगवान के विधान का ज्ञान और उसमें अपने नियत काये 
का पता लगाना अत्यन्त कठिन है। भगवान ह# कृष्ण ऐसे 
महायोगेश्वर को अजुन ऐसे ज्ञानी पुरुष को इसका ज्ञान देने में 
इतना तक वितक करना पड़ा कि उस से अट्टारह अध्यायों की 
गीता का निर्माण हो गया, और म्रध्य में भगवान को अजुन को 
दिव्य दृष्टि दे कर अपने विश्वरूप को भी दिखलाने की आवश्य- 
कता पड़ी | यदि उनके लिये ये बातें इतनी कठिन थीं, तो फिर 
हम उनके भुक़ाबिले कहां हैं। फिर भी उन्हीं अमृत पूर्ण श्लोकों 
से हम भी कुछ उपदेश अभी भी अहण कर सकते हैं। हमको 
हमेशे कम से कम इतना स्मरण रखना जाहिये, कि भगवान 
की लीला अनन्त है ; प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में उसी का 
अंडे न कुछ भाग व्यक्त होता रहता है, और उसमें प्रत्येक 
मनुष्य अथवा श्रत्येक श्राणी का निश्चित भाग है। उस भाग: 
को हम ठीक से तो बहुत दिनों बाद ही समझ सकेंगे | पर 


२९८ घम-ज्योति । 

आज भी जहां तक सम्भव हो, स्वा्थ का भाव त्याग कर 
निःस्वाथ भाव से, जो काम सामने आये उसको करने को 
कोशिश करनी चाहिये । इस प्रकार एक दिन हम भी भगवान 
के विधान को स्वतः देख सकेंगे ओर सज्ञान रूप से उसमें 
अपना कत्तव्य पालन कर सकेंगे। इस काय में योगाभ्यास 
से बहुत सहायता पहुंचती है; क्योंकि योगाभ्यास से मनुष्य 
की गुप्त शक्तियों का विकास आपेज्षिक भाव से बहुत कम समय 
में किया जा सकता है। इस लिये अगले अध्याय में योगाभ्यास _ 
का ही कुछ वर्णन किया जायगा। । 
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सोलहवां अध्याय 
योग साधन---मुप्त शक्तियों के विकास 
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| ॥ जानते हैं, कि मनुष्य के भीतर अनेक प्रकार 
व््छ को गुप्त शक्तियां हैं, ओर यह भी जानते हैं कि 
योगाभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। पर योग 
के असली अभिप्राय को आज हम प्राय: भूल गये हैं। इस 
समय तो हम उसी मनुष्य को एक बहुत बड़ा योगी अथवा 
महात्मा समभते हैं, जो किसी अ्रकार की चमत्कारिक क्रिया 
कर सकता है: जेसे, किसी के मन की बात को जान लेना 
बेठे २ दूर जगहों की खबर बतला देना, ग़ैब से किसी बस्तु को 
प्रगट कर देना, किसी के पास की चीज़ को उड़ा देना, इत्यादि, 
इत्यादि । पर आध्यात्मिक विचार से ये तो महज़ साधारण बातें 
हैं। इन से और महात्मा के जीवन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं 
है। यह तो केवल एक श्रकार की नटबाज़ी है। जिस ग्रकार 
नट अपने शरीर को भांति २ का अभ्यास दिला कर तरह २ के 
तमाशे अपने शरीर द्वारा दिखाते हैं, वेसे ही मनुष्य की कुछ 
गुप्त शक्तियों का अभ्यास कर के ये लोग इन दूसरो श्रेणी के 
तमाशों को कर सकते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन से ओर इन 
बातों से प्राय: कोई सरोकार नहीं है। कद 
* बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि यन्त्र मन्त्र, तन्‍्त्र, आदि 
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प्रक्रियाओं के करने वाले अथवा भूत पिशाचों के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले मनुष्य/सांधारुण! सभ्य' मनुष्यों की श्रेणी से भी नीचे 
गिर जाते, हैं.।- आध्यात्मिकता के उच्च. दुगंम शिखर पर. पहुंचना 
तो दूर की बात है। ऐसे मनुष्य बाम मा को ग्रहण कर 
अपनी तो हानि करते ही हैं) पर दूसरों' के रास्तों में भी बाधक 
बनते हैं, जो ओर अधिक खराबःबात है। 
गुप्त शक्तियों के विकास ,करने वालों की दो श्रेणियाँ है : एक 
श्वेत ऋषिसंब से सम्बन्ध रखने वाली) जिनका: कुछ वंणनः 
अन्तिम अध्याय में किया गया है| जो ईश्वर के साथ ऐेक्फ 
स्थापित कर उनके विधानानुसार विकास क्रम में सहायक बंनतो 
हैं; ओर' दूसरी श्रेणी बाम मार्गियों की है; जो स्वार्थ साधन 
के हेत॒ गुप्त शक्तियों का विकास तथा दुरुपयोग कर के इश्वर के 
विधानानुसार विकास क्रम के कट्टर विरोधी बन जातें! हेंग इन्हींः 
दो प्रकार, के उन्नत श्राणियों को देवता और असुरु भी कहते) 
ओर इनकी शक्तियों को क्रमशः देवी तथा। आसुरी' शक्तियां 
कहते हैं। देवांसुर संग्रामः को कोन नहीं? जानता? इसलिये 
केवल बाहरी आडम्बसों को ही देख कर मंनुष्य कोधोसे में नहीं 
पड़ना चाहिये। खूब अच्छी तरह से सोच विचार करे देखने के 
बाद ही किसी को सच्चा साधु अथवा महांत्मा सममना। चाहियेते 
कम से कम एक बात तो सदके स्मरण रखनाः चांहिये; किर जो 
सच्चा साधु, सच्चा योगी अथबा महात्मा होगा; वहः कभी*अपनी द 
| 






प्राप्त शक्तियों के प्रदर्शन की कोशिश नहीं: करेगाह उसमें #कर््रीः 
स्वार्थ का कोई- भाव नहीं पायाःजायगा/ ओरः वह ति तर क्‍ 
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योग साधन--गुप्त शक्तियों के विकास । ३७९ 
भगकान के विधान को पूत्ति में' लगा रहेगा । 
उठ आंदिमियों में जन्म से ही कुछ अध्र्य वस्तुओं के देखने 
आदि की शक्तियां अ्गट रहती हैं, और कुछ लोग भांत्ति २ के 
अभ्योसों द्वारा ऐसी शक्तियों को आप्त करते हैं।। ऐसे मनुष्यों के 
चारमें साधारण तौर से लोग सममते हैं कि वे बड़े महात्मा हें, 
योगी हैं. बहुत अधिक आध्यात्मिक उन्नति वाले हैं।। पंर ऐसा 
नहीं समभना चाहिये। हो सकता है कि वे ऐसे उन्नत हों भी 
ओरे यह भी हो सकता है कि ऐसे नहीं हों; ऐसी हालतों में 
दोनों ही बातें की सम्भावना एक भाव॑ से रहती है। ऐसे लोगो 
में बहुधा' ईथरिकः अर्थात्‌ः छाया शरीर काशनेत् खुला रहता है; 





भगठ। रहती है। इसका" सिर्फ़ 'इतनाः हीः मतलब है के इन के 
और ः मनुष्यों से कुछ बढ़ कर देखने की शक्ति है।| अपनी स्थृल्न 
दृष्टि केः सम्बन्धः में! भी: हस जानते हैं कि भिन्न २ अनुष्यों के 
देखने की शक्ति भिन्न २ हद तक पाई जाती' है। कितमे ही ऐसे 

आदसमीः हेंवजिन के देखने की शक्ति बहुत' मनन्‍्द पढ़गई रहती है; 
. पर इस से उन केः विकासन की अवस्था में कुछ अन्तर नहीं 
पड़ता-। बेसे ही कितने-खुरी अवृत्तियों वाले आदमी भी हैं। जिन 

की देखने! की शक्ति बहुतः तेज़ होती है, प्र इस के कारण इन 
की गणना ऊपर दिये हुए मन्द दृष्टि वाले सज्जनों से! ऊपर नहीं 
की जा: सकती। ठीक यही हालत ईथरिक अथवा" भुक्लोंक की 

वरबुओं: के देखने: की० शक्तियों के? सम्बन्ध में: भी समन 
चाहिये अच्छाअथवा बुरा होना, विकास का अधिक अंथवी” 
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कम होना, इन शक्तियों पर निभेर नहीं है। इन बातों को भल्ी 
भांति स्मरण रखना चाहिये, नहीं तो अक्सर मनुष्य धोखे में 
पड़ जाता है| 

अब इस बात के संमकने की कोशिश करनी चाहिये 
योग का असली अभ्िंप्रांय क्या है। योग का शब्दाथ है मेल, 
लेकिन योग का प्रयोग एक विशेष प्रकार के मेल के सम्बन्ध में 
किया जाता है। हम जानते हैं कि मनुष्य के भीतर बहुत शक्तियां 
बीज रूप से गुप्त पड़ी हैं ओर इस कारण उन का उस मनुष्य 
के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये बहुधा योग शब्द 
का ब्यवह्र उन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में 
किया जाता है, जिनके द्वारां मनुष्य की आन्तरिंक एक अथवा 
एक से अधिक शक्तियां विकसित हो कर उस के बाहरी जीवन 
में प्रगट होने लगती हैं, अर्थात्‌ , जिनके द्वारा उन शक्तियों अथवा 
उसके जीवन में मेल स्थापित किया जा सकता है। यह एक 
प्रकार का योग का अथ है, ओर इसी अथ में साधारणत: इसका 
प्रयोग भी किया जाता है। पर यह योग का केवल स्थूल 
अथ है। इसका प्रधान अथ कुछ ओर ही प्रतीत होता है । 
हम पीछे देख चुके हैं, कि इस व्यक्त संसार की प्रत्येक 

बस्तु अथवा प्रत्येक प्राणी का आविर्भाव एक आत्मा से है, जो 
परमात्मा का अंश है। वही एक आत्मा अत्येक मनुष्य में भी है । 
पर अभी तक हम अपने आप को आत्मा के स्वरूप में नहीं 
जानते हैं । हम तो अभी शरीर को ही आत्मा समर रहेहहें किन 
पर यह भी दिखलाया जा. चुका है, कि इस शरीर का-अथवा। 
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इस के बाद वाले और सूक्ष्म शरीरों का भी प्रत्येक बार के आवां- 
गमन -में नाश हो जाता है। लेकिन आत्मा ओर देह के बीच 
में मनुष्य का एक $सरा स्वरूप भी है, जिसका इस प्रकार नाश 
नहीं होता। वह अमर है । इस श्रकार भनुष्य के तीन स्वरूप 
दोते हैं : आत्मा, जीवात्मा ओर देहात्मक जीव | किन २ लोकों 
से इन स्वरूपों का विशेष सम्बन्ध है, इसका वणन भी पीछे 
किया जा चुका है। इस लिये यहां उन के दुदराने की आब- 
पता नहीं। :... 

मनुष्य की आत्मा और जीव के मध्य में एक अत्यन्त 
पत्म सम्बन्ध लगा हुआ है; उसी अकार उसके जीव और 
देहात्मक जीब के मध्य भी अन्त:करण का एक दूसरा सूक्ष्म 
_चन्‍्य लगा हुआ है ; पर इन में से कोई सम्बन्ध अभी विशेष 
रूप से प्रगट नहीं है। जैसे २ भजुष्य का विकास होता जाता है, 
बसे २ जीव और देहात्मक जीव के मध्य का सम्बन्ध अधिक हद 
होता जाता है, और कई जन्मों के पश्चात्‌ एक समय आता है, 
जब जीव का ही आधिपत्य देहात्मक जीव पर पूण रूप से जम 
जाता है। उस समय स्थूल शरीर, तरासना शरीर अथवा लघु 
मानसिक शरीर अपना मनमाना कार्य नहीं करते, जेसा वे आज 
हमारे साथ कर रहे हैं, बल्कि सभी अपने २ स्थान पर केवल 
उसी एक काय में लगे रहते हैं, जिसे जीव करना चाहता है| इस 
श्रकार जीव ओर देहात्मक जीव में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है, अर्थात्‌, इन दोनों में योग हो जाता है। इस अवस्था में 
पहुंचने पर अपनी जाग्रत अवस्था में भी मनुष्य अपने को अपने - 


३०४ : घम-ज्योति । 
ज़ीब स्वरूप में ही स्मरण रख सकता है, अर्थात्‌ , अपने श्रित्र २ 
जल्मों को स्मरण कर सकता है। इसी प्रकार आगे त़त्त क़र 
जीव्र ओर आत्मा में भी इसी ग्रकार का घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित 
किया ज़ा सकता है, जब जीव पर आत्मा का|ही पूरा छाप 
लग जाता है, अर्थात्‌ , जब ज़ीव के !सिंन्न २ ब्राहत्--अर्थात्‌ 
बुद्धि और कास्ण शरीर--क्रेत्नल उसी एक कांय सें मस्त रहते 


हैं, ज्ञो आत्सा का कार्य रक्ता हैं। इस प्रकार आत्मा ओर जीव 


में भी योग स्थापित किया जा सकता है। जिन अभ्यासों 
द्वारा अथबा जिज़ प्रक्रियाओं द्वारा सनुष्य के इन. धान स्व॒रूपों 
में योग अर्थात्‌ मेल स्थापित किया जा सकता है, उल्हीं को 
बास्तव ग्रें योग कहना चाहिये। च्ही असली योग है जिसके 
द्वास मनुष्य आत्म ज्ञाज्ञ प्राप्त कर परमात्मा के साथ ऐक्य 
स्थापित कर सकता है, क्योंकि आत्मा ओर प्रस्मात्मा दोनों 
एक ही हैं। अब कुछ अन्दाज़ क्रिया जा सकता है; कि ग्रोग्न 
के इस झसली अ्मथ में ओर इस के स्राधारंण अर्था में कितना 
झन्तर है। द 

पर इस से यह नहीं समभना चाहिये, कि इस प्रकार अफ््त 


असली स्वरूप को पहिचानने का रास्ता एक ही है। रास्ते अनेक 


हैं, प्र सभी अन्त में एक स्थान पर जा मिलते हैं ; सभी एक 
हद लक्ष्य प्र ले ज़ाते हैं; जे कि स्वयं भ्रगवान ने कहा है ९३7 





'गरे ग्रथा मां प्रप्रदन्ते तांस्तथेव भ्रजास्यहस । कर द 
सम वर्त्सानुब्नते्ते मनुष्या: प्राथे सबेशः॥ शा परतीहिय 
--गी० अ० ४, ज्छो० ज््, 
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योग साधन--गुप्त शक्तियों के विकास |. ३०५ 


अथांत्‌ , है पा्थे, जिस किसी भी रास्ते से मनुष्य मेरी 
ओर आता है, उसी रास्ते से मैं उसका स्वागत करता हूं; क्योंकि 
जिन किन्हीं रास्तों को मनुष्य अहण करते हैं, वे सभी मेरे हैं।? 
इसलिये रास्तों के बारे में लड़ना कगड़ना केवल नासममी है। 
भगवान बतलाते हैं कि सभी मनुष्यों के रास्ते भिन्न २ हैं, 
जिसको जो पसन्द आये, वह उसो रास्ते से चज्ले, बह अन्त में 
मेरे ही पास पहुंचेगा। पर इस ह्ोक के बार २ पढ़ने के बाद 
भी हम बहुधा यही समझा करते हैं, कि हमारा ही रास्ता ठोक 
है, ओरों का नहीं । 

योग कर सार तत्त्व भगवान ने गीता में दिया है। यद्यपि 
योग से हिन्दू धर्म सम्बन्धी एक विशेष श्रेणी के शात्र का 
अभिप्राय है, पर तौभी वह तो योग शांख का केवल एक भाग 
है। गीता में योग शाखत्र का वर्शन किया गया है ओर इसके 
भिन्न २ विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध भी दिखलाया गया हे । 
इस अकार गीता के योग शाख्र के अन्तर्गत अद्वारह प्रकार के 
विशेष योगों का बंणन है, जो क्र्तशः गीता के अट्रारह अध्यायों 
के मुख्य विषय हैं। इनके अतिरिक्त और भो अनेक प्रकार के 
योग हो सकते हैं। साधारण तौर से हम समभते हैं, कि भिन्न २ 
योगों में कोई मेल नहीं है। पर गीता में दिखलाया गया है कि 
वास्तव में उन में कोई अन्तर नहीं है। चाहे किसी भी रास्ते 
से मनुष्य चले, वह अन्त में एक हो नतीजे पर पहुंचेगा।.. 

इस ग्रकार सांख्य ओर योग इन दो योगों के मित्रान करते. 
समय भगवान कहते है : न न 


३०६ धम-ज्योति । 


ससाड्ख्ययोगो प्रथग्बाला: प्रवदन्ति न पर्डिता:। 
एक मप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्द्ते, फ़लम्‌ ॥ 
यत्साडख्य: ग्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते। 
एक साडरख्यं च योगं च यः पश्याति स पश्यति ॥! 

--गी० अ० ५, जछो० 9, ५। 
अथात्‌ , 'साडख्य और योग को बालक प्रथक्‌ २ समभते 
हैं, पण्डित लोग नहीं ; जो समुचित भाव से एक में स्थित रहता 
है, वह दोनों के फंलों को प्राप्त करता है। साडख्य द्वारा जो 
स्थान ग्राप्त होता है, योग द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है; 
(वास्तव में) वही देखता है, जो सांख्य और योग को एक 
देखता है।' 

जो बातें यहां साडख्य और योग के सम्बन्ध में कही गई 
हैं, वही अन्य प्रकार के योगों के बारे में भी कही जा सकती 
हैं। यही कारण है कि चाहे जिस किसी योग के रास्ते से 
लीजिये, भगवान हमेशे अजुन को यही सिद्ध कर के दिखला 
देते थे, कि अत्येक के समझने से केवल यही आशय निकल 
सकता था, कि उस समय अजुन को युद्ध में भाग लेना चाहिये। 
इसलिये चाहे कम योग हो अथवा सांख्य योग, भक्ति योग हो 
अथवा अन्य कोई योग, हर ग्रकार से यही नतीजा बार २ 
निकलता हैं, कि अजुन को युद्ध करना चाहिये। यह वास्तव में हे 
विचार करने का स्थान है, कि बार २ भगवान ने अजन को इस 
प्रकार लड़ने के लिये क्‍यों कहा है । सोचने से सभी योगों के मेल- मेल 
का सार निकल आयेगा । ७ प्त 


॥07005% एत्रा।तीतए एंशों। 
(७९ 67 6 है 















योग साधन--गुप्त शक्तियों के विकास । ३०७ 


गीता के योग का अभिम्राय आत्मा के साथ ऐक्य स्थापित 
फरने का है। जीव तथा देहात्मक जीव के योग पर यहां उतना 
अधिक ज़ोर नहीं दिया गया है, क्‍योंकि आत्मा के साथ ऐक्य 
स्थापित करने वाला मनुष्य अहंकारी जीव तथा देहात्मक जीव 
के मध्य तो पहिले ही योग स्थापित कर चुका रहता है। इसी 
लिये कहा जाता है कि गीता का मूल उपदेश उन मनुष्यों के 
लिये है जो निश्वत्ति पथ पर आरूढ हो जा चुके हैं । 
पातञ्ललि योग सूत्र में कहा गया है कि “योगश्रित्त वृत्ति 

निरोव:ः?, अर्थात्‌, योग से अभिप्राय चित्त की वृत्तियों का 
निरोध अ्थांत रोकना है । पर योग के सम्बन्ध में गीता में कह 
गया है - 

“योगस्थः कुरु कर्मांणि सह त्यक्तवा घनञ्ञय | 

सिद्ध यसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥' 

“अ० २, जछो० 9८ | 

अर्थात्‌, है धनजञ्ञय, (आत्मा के साथ) योगस्थ हो कर, सक्ग 
अर्थात्‌ कामना का त्यांग कर और सिद्धि तथा असिद्धि में 
समता भाव रख कर कम करो; समता को योग कहते हैं ॥ 
पुन: भगवान कहते हैं : 

'बुद्धियुक्तो जहातीह उसे सुक्ृत दुष्कृते | 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कमंसु कोशलम्‌ ॥ 

--अ० २, ज्झो० ५० । 

अथात्‌ , बुद्धि के साथ युक्त होने से सुकृति तथा दुष्क्रति दोनों 
का त्याग हो जाता है। इसलिये योग के लिये प्रयत्न करो 


३०८ धर्म-ज्योति । 


योग कम की कुशलता को कहते हैं ।! 
इसी प्रकार योग का वणन ओर रूपों से भी मिलता है, पर 
सभों के भीतर सार तत्त्व एक है। उसको ग्रहण कर लेने से ओर 
सभी बाहरी अन्तर दूर हो जाते हैं। ऊपर दिये हुए पातञ्जञलि 
सूत्र में देहात्मक जीव और अहंकारी जीव के साथ ऐक्य 
स्थापित करने की बात पर ज़ोर दिया गया है, ओर उसमें चूंकि 
इन्द्रियों के वश में होकर मन अर्थात्‌ लघु मानसिक शरीर की 
चंचलता ही सब से भारी बाधा है, इसलिये समता अर्थात योग 
स्थापित करने के हेतु इस बाधा को दूर करने अर्थात्‌ मन के 
विकारों को रोकने पर ही विशेष ज़ोर दिया गया है। आगे 
बढ़ने पर आत्मा ओर जीव के मध्य में योग अर्थात्‌ समता 
स्थापित करना द्दोता है। इस समता में मन अर्थात्‌ उच्च मानसिक 
शरीर ओर बुद्धि अथवा बुद्धि शरीर हारा बाधायें पहुंचती हैं । 
इसलिये भगवान यहां पर समता स्थापित करने के हेतु मन और 
बुद्धि का आत्मा के- साथ योग स्थापित करने पर ज़ोर देते हैं। 
पर साथ ही यह भी याद रखनी चाहिये, कि आत्मा के साथ 
योग स्थापित हो जाने पर मनुष्य निष्क्ृय नहीं हो जाता है, बल्कि 
इस प्रकार आत्मा तथा परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित कर 
के परमात्मा के हरशष्टकोण से, परमात्मा के विधानात्मक कर्मा 
के करने में लग जाता है, और इस ग्रकार जेसे भगवान कम 
करते हुए भी बन्धन में नहीं पड़ते हैं, उसी प्रकार वह योगस्थ 
मनुष्य भी कर्मा को करता हुआ कम बन्‍्धनों में नहीं 
हैं। इसीलिये योग कम की. कुशलता है। इस भी भर 


0 न उँ॥705॥॥ पिं॥॥679। 
७76 वा 06 #775 






न्क्‌ 


अर 


योग साधन--गुप्त ! के विकास | ३०९ 
भली भांति सोच कर धारण करना आवश्यक है, क्‍योंकि इसको 
ठीक से समझ कर इसके अनुसार चलने से मनुष्य कर्म करते 
हुए भी उनके बन्धनों से अपने को दूर रख सकता है । 

इस प्रकार समता अथवा योग स्थापित कर लेने पर बिश्व 
- की सारी शक्तियां मनुष्य के अधिकार ग्रें आ जाती हैं। 
साधारण तोर से लोग एक कहद्दावत कहते हैं कि जिसने आप 
को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, पर यह बहुत ठीक 
बात है । इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। कद्दा गया है कि “यथा 
पिरडे तथ। ब्रह्मास्डे! अर्थात्‌ भगवानने मनुष्य को ऐसा बनाया 
है कि वह्‌ विश्व का प्रति-रूप है। इसलिये अपने आप को 
जानने में ही सारे विश्व के जानने की कुंजी है। इस प्रकार 
आत्म ज्ञान का अनुभव प्राप्त कर लेने से जीवन सम्बन्धी सभी 
नियम, जिनमें से कुछ का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है, 
मनुष्य को साज्षात्‌ दीख पड़ने लगते हें। उसे किसी बात को 
दूसरे के प्रमाण पर मानना नहीं रहता है। क्या पुन्जेन्म, क्या 
कम, क्या बिकास, सभी प्राकृतिक नियमों का झसे पूर्ण 
अनुभव ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसकी शक्तियां भी उसी 
परिमाण से बेहद बढ़ जाती हैं । 
योग की रीतियों और साधारण वेज्ञानिक रीतियों में प्रधान 
अन्तर यहीं मिलता है। वास्तव में योग विज्ञान के ही अवलम्ब 
पर है। धर्म ओर विज्ञान दोनों एक हैं। अन्तर दोजत्नों में 
केबल इतना ही है, कि बत्तमान विज्ञान का सम्बन्ध केबल 


है (०३ 


स्थूल जगत की ही ग्राकृतिक बस्तुओं अथवा नियमों से है, और 


३१० धम-ज्योति । 


धर्म का सम्बन्ध स्थूल ओर सूच्रम, दृश्य और अदृश्य, विश्व के 
सभी पदार्थों और विश्व के सभी नियमों से है। अन्यथा, 
जेसा पहिले कहा जा चुका है, धार्मिक नियमों की भी जांच 
उसी ग्रकार की जा सकती है, जिस ग्रकार वैज्ञानिक नियमों 
की जांच की जाती है। पर दोनों को ग्रक्रियाओं में अन्तर यह 
है, कि वेज्ञानिक प्रयोगों में बाहरी यन्त्रों तथा अन्य सामानों 
द्वारा किसी नियम की जांच की जाती है और योगिक प्रक्रियाओं 
में बाहरी अन्‍्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, मनुष्य के भीतर 
स्थित अत्यन्त पेचीली यन्त्रों का ही उपयोग किया जाता है। 
मनुष्य की बनावट कैसी विचित्र और कठिन है, इसका कुछ 
अन्दाज़ पीछे के वणन से मिल जा चुका होगा । उसकी बनावट 
में स्थूल से लेकर सूक्ष्म से सूक्म तक सभी तत्त्वों के सार भरे 
हैं। उनके विकास से मनुष्य भिन्न २ लोकों में भ्रमण कर 
सकता है, और उनका अनुभव ग्राप्त कर सकता है। 
ये कोई ख्याली बातें नहीं है। यह भी पहिले ही कहा जा 
चुका है, कि आज भी हमारे मध्य में ऐसे अनेक मनुष्य वत्तमान 
हैं, जिन्होंने योग साधन द्वारा अपनी अनेक गुप्त शक्तियों का 
विकास किया है, और हम में से ग्रत्येक व्यक्ति जो उचित 
परिश्रम करना चाहे, वह स्वयं योग साधन छ्वारा इन बातों को 
सच्चाई अथवा भुठाई का पता लगा ले सकता है। पर केवल 
जबानी कहने अथवा मन में ख्याल कर ही लेने से कोई कांम 
नहीं सध सकता। यदि कोई आदमी विद्युत शास्त्र 8६९८ धव 
रसायन शाश्त्र के किसी नियम की जांच करना चाहे, तो पहि 
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उसे कुछ वर्षों तक उस विषय का अध्ययन कर के उस का ज्ञान 
प्राप्त करना होता है; उसके बाद ही वह किसी वैज्ञानिक द्वारा 
स्थापित किसी नियम की सच्चाई अथवा भ्ुठाई की जांच कर 
सकता है । उसी प्रकार योग साधन में भी पहिले बहुत कुछ 
सीखना पड़ता है, विशेष प्रकार से रहना पड़ता है- क्योंकि 
योग में तो अपने ऊपर अर्थात्‌ अपने भीतर के यन्त्रों द्वारा ह्ठी 
प्रयोग करना होता है--तब गुप्त शक्तियों का क्रमशः विकास 
होता है । 

योग साधन के सम्बन्ध में यह भी जान लेना चाहिये कि 
इस के दो अधान विभाग हैं : हठ योग और राजयोग । दोनों 
के तरीकों में आसमान जमीन का अन्तर है। यह ऊपर देखा 
जा चुका है, कि जीव के प्रकाश के बाहर ग्रगट होने में देहा- 
भिमानी जीव के शरीर अर्थात्‌ हम लोगों के नीचे वाले चार 
शरीर बहुधा बाधक होते हैं । इन को धीरे २ जीव के अधिकार 
में लाना होता है। इस काये को हठयोगी अपने इन नीचे वाले 
शरीरों को कठिन कष्टों में डालकर साधने का श्रयत्न करते हैं। 
इसलिये वे भांति २ के भयज्लर तप आदि किया करते हैं, जिसमें 
शरीरादि को घोर कष्टों का सहन करना पड़ता है। पर 
ग्रजयोग का रास्ता यह है कि उसमें शरीर पर विशेष ध्यान न 
देकर मन को रोकने तथा उसको ऊपर की ओर ग्रवृत्त करने 
पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं। ऐसा करने से जीव और 
आगे जा कर आत्मा का भी पूण अधिकार मनुष्य के संभी 
शरीरों पर जम जाता है ओर साथ ही ये सभी शरीर अपने २ 


३१२ धर्म-ज्योति । - 


ल्लोक में कुशलता पूर्वक कारय करने के योग्य भी रहते हैं । 

हठयोग में तो शरीरों का प्रायः नाश कर दिया जाता है और 

इसलिये उनकी उपयोगिता से मनुष्य बंचित रह जाता है। 

बर्तमान जड़बाद और हठयोंग ये दोनों दो हद वाले 

हैं। जड़ बादी इस संसार को ही सर्वस्त समभते हैं। इसके 
बाद और किसी बस्तु अथवा जीवन का अस्तित्व मानते हीं 
नहीं । इसलिये “उनका सिद्धान्त बिना किसी और ख्याल के 
इसी संसार में खाने पीने तथा मौज करने का रहता हैं। ठीक 
उनके उलटा हँठयोगियों का मार्ग है, जो परलोक को ही सबस्व 
सममभेते हैं और इस लोक अथवा स्थूल शरीर को कष्ट देने में ही 
ध_्रूणोक साधन का सुगम मांग समभते हैं। ये दोनों ही दो 
हंद पर हैं। सत्य इन दोनों के बीच में है। उसी माध्यमिक पथ 
का अवलम्बन करने से मनुष्य इस लोक ओर परलोक दोनों का ._ 
पूरे लाभ उठा सकता है। पीछे कद्दा जा चुका है, कि मनुष्य 
का भू लोक तथा और लोकों में आने का कुछ विशेष अभिप्राय 
है। बह अभिप्राय तभी पूरा हो सकता है, जब हम इन लोकों 
के अनुभवों को भली भांति ग्रहण करने की कोशिश करेंगे।. 
वर साथ ही हमें अपने को इन्हीं लोकों का गुलाम भी नहीं 
बना देना चाहिये | इस लिये माध्यमिक मार्ग से ही जाना हर ५ 
सूरत से लाभदायक है। संसार में रहना चाहिये, संसार के. 
अनुभवों को हासिल करना चाहिये, पर संसार में लिप्त नहीं होना 
चाहिये । इसी माध्यमिक मार्ग का अन्त में अवलम्बन्- कर. 
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अथात्‌ राजयोग के मार्ग पर भगवान श्री कृष्णने भी गीता में 
विशेष ज़ोर दिया है | 

योग साधन के निमित्त भिन्न २ आवश्यक गुणों का वर्णन 
करते समय भगवान कहते हैं : 
नात्यअ्रतस्तु योगोडस्ति न चेकान्त मनश्नत: । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतों नेव चाजुन ॥ 
यक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्त स्वप्नावबो धस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

--गी० अ० ६, हऋो० २ ६, ९(७। 
अर्थात, हे अजुन, योग उसके लिये नहीं है, जो बहुत भोजन 
: करता है अथवा जो भोजन से अत्यन्त परहेज़ करता है, न उस 
के लिये जो बहुत सोता है अथवा बहुत जागता है। योग उसके 
सब दुःखों का नाश करता है, जो आहार तथा विहार में, काय 
करने में और सोने तथा जामने में युक्त अर्थात्‌ नियमित रूप 
से रहता है ।” इसी मध्य पथ पर चल कर मत्तुष्य अपने जीवन 
फो अधिक से अधिक सफल बना सकता है । 

योग की कोई प्रक्रिया आरम्भ करने के पहिले मनुष्य को 
भली भांति स्मरण रखना चाहिये कि योगाभ्यास के असली 
तत्त्व सदा गुप्त रखे जाते हैं । गुप्त रखने के . कारण के सम्बन्ध 
में पहिले भी कहा जा चुका है । योग की कितनी रीतियां ऐसी 
हैं, जिन के अभ्यास में सहज में मनुष्य अपने कुछ चक्रों को 
जाग्रत कर सकता है, जिस से उसके हाथ में कोई असाधारण 
शक्ति आ जा सकती हैं। पर यदि उसमें उसके सदुपयोग के 





३१४ घम-ज्योति । 
लिये पहिले ही चरित्र गठन, नि:स्वार्थता तथा सेवा के सदूगुणों 
को इृढ़ नींब स्थापित नहीं हो चुकी हो, तो वह बहुधा उस 
शक्ति का दुरुपयोग ही करेगा। और इस दुरुपयोग से केबल 
उसी को हानि नहीं पहुंचेगी, उससे भो अधिक खराब बात यह 
है कि दूसरों को भी उससे बड़ी हानि पहुंचेगी । योग की कुछ 
रीतियां ऐसी सुगम हैं कि थोड़े अभ्यास से ही मनुष्य विचित्र 
ज्योति तथा भांति २ के रंगों तथा रूपों को देख सकता है ओर 
तरह २ को मनमोहक आवाज़ों को सुन सकता है । इन्हें देख 
रु सनुष्य अक्सर धोखे में आ जाता है और इन्हीं शक्तियों 
के बढ़ाने की फ़िक्र में लग जाता. है. ओर इसी को असली 
आध्यात्मिक जीवन सममने लगता है.। पर पीछे बतलाया जा 
चुका है कि ये शक्तियां मनुष्य को कुछ आगे नहीं पहुंचाती हैं, 
बल्क उसे तरह २ के अदृश्य आन्षेपों के केन्द्र बना देती हैं | इसी 
कारण योगी लोग योग के भेदों को अत्यन्त गुप्त रखते हैं और 
केवल अधिकारी पुरुषों को ही बतलाते हैं । यद्यपि यह ग्रथा 
साधारण हाष्टि से दोष-पूर्ण प्रतीत होती है, पर तोभी ग़ोर करने 
से मालूम होगा, कि व्यष्टि तथा सर्माष्ट दोनों भावों से मानव 
समाज के हित के लिये ऐसा हो करना उचित है । 
इर्सॉलिग्रे केवल पुस्तकों को पढ़ कर कभी योगाभ्यास 
आरम्भ नहीं करना चाहिये । योग की अनेक बातें ऐसी हैं, जो 
कभी पुस्तकों में अरकाशित नहीं की जा सकतीं । जो ज्ञान पुस्तकों 
में उपलब्ध भी है, उसको भी बिना अनुभवी पुरुष की सहायता ।० 
के समभना प्राय: असम्भव है| बीच २ में उनमें से 3; 
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छुटी हुई हैं, जिनके जानें बिना योगाभ्यास की क्रिया समुचित 
रीति से नहीं की जा सकती | इसके अलावे किसी भी पुस्तक 
में केवल साधारण भाव से किसी बस्तु का वर्णन किया जा 
सकता है। पर योगाभ्यास में उन साधारण बातों के अलावे 
बहुत कुछ बातें ऐसी हैं, जो प्रत्येक अभ्यासी के भिन्न २ शरीरों 
अथवा भिंन्न २ प्रकार के व्यक्तिगत जीबनों से सम्बन्ध रखती 
हैं; पुस्तकों द्वारा उन सभों का वर्णन करना असम्भव है । 

स्मरण रखना चाहिये कि जिस प्रकार विज्ञान में दो पदार्थो 
को विशेष परिमाण में मिला कर विशेष गर्मी अथवा विशेष 
भार पहुचान से अथवा अन्य प्रकार से मिलाने से एक तीसरा 
पदा्थ तयार हो जाता है, जिसका रूप, रंग, गुण सब कुछ उन 
दोनों पदार्था' से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी प्रकार समुचित 
सामानों के समुच्ति रूप से एकत्र करने पर ही योग की 
प्रक्रियाओं के भी फल निकल सकते हैं : और यदि किसी पदार्थ 
की मात्रा समुचित मात्रा से कम अथवा अधिक हो जाय, 
अथवा अन्य प्रभाव कम अथवा अधिक परिमाण से मिलें, तो 
नतीजा कुछ और का और ही निकलेगा | इसलिये वैज्ञानिक 
प्रयोगों के उचित नतीजों को निकालने के लिये बहुत सावधानी 
से काय करना पड़ता है। मनुष्य को अपने भीतर योंग द्वारा 
किसी प्रकार का परिवत्तन लाने में ओर भी अधिक सावधान 
होने की आवश्यकता है, क्‍योंकि यदि योग साधन की भिन्न २ 
आवश्यकताओं में कुछ भी कमी बेशी हुई, तो इसका मनुष्य के 
ऊपर बहुत भयद्छुर परिणाम पढ़ता है । नतीजा यह होता है, कि 
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इस प्रकार के योग साधन करने वाले बहुधा रोगी बन जाते हैं 
पागल हो जाते हैं ओर तरह २ के अन्य दुःखों के भागी भरी 
बनते हें। इसलिये बिना किसी सच्चे अनुभवी गुरु के कभी 
योगराभ्यास की कोई क्रिया नहों करनी चाहिये । 

पर सच्चे गुरु का पाना कुछ सहज काम नहीं है। फिर भी 
खोजी को सदूगुरु सदा प्राप्त हो ही जाते हैं। ज्ञान यज्ञ, की 
प्रधानता दिखलाते समय उसको प्राप्ति के सम्बन्ध में भगवान श्री 
कृष्ण अजन से कहते हैं : 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन: ॥! 
+गी० अ० ४, ज्छो० ३४ । 

अर्थात्‌, 'इस की शिक्षा प्रस्पिपात अर्थात्‌ गुरु के चरणों पर 
गिर कर अथांत्‌ शिष्यत्व द्वारा, परिग्रश्न अर्थात जिज्ञासा द्वारा 
ओर सेवा द्वारा आप्र करो। ज्ञानी तत्त्वदर्शी पुरुष तुम्हें ज्ञान 
का उपदेश करेंगे! इस से भी साक़ जाहिर होता है, कि 
तत्त्वज्ञान सीखने के लिये किसी तस्त्वज्ञनी महात्मा को ही 
ढूंढ़ना आवश्यक है। उनके पाने पर किस प्रकार उनसे ज्ञान । 
सीखना चाहिये इस सम्बन्ध में भी उपदेश इस झछोक में दिया 
गया है। पर सब से पहिले तो यह प्रश्न उठता है कि ऐसे ज्ञानी, 
तत्त्वदर्शी महापुरुष को कहां और केसे ढंढ़ा जाय | इसलिये 
अगल अध्याय म॑ ऐसे सदूगुरु की प्राप्ति के साधन पर ही कुछ 
बिचार किया जायेगा । पु ५ 
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.... सत्रहवां अध्याय 
गुरु-शिष्य प्रथा तथा सदगुरु को प्राप्ति के साधन 


यु रु-शिष्य की प्रथा हमारे यंहां बहुंत प्राचीन 
& ०.» काल से चली आती है, पर आज की प्रचलिंत 
८ प्रथा में कुछ सार नहीं रह गया है। केबल 
उस प्राचीन ग्रथा की नक़ल मात्र हो रही है । आज भी लोग 
समभते हैं, कि बिना गुरु के आश्रय लिये मनुष्य का इंस लोक 
में तथा परलोक में कहीं कल्याण नहीं हो सकता | इसी लिये 
यदि, विना गुरु की दीक्षा लिये, कोई बीमार पड़ कर मरुणा- 
सन्न हो जाता है, तो उस . समय भी घर काले पारिवारिक गुरु 
को बुला कर उसे मृत्युशय्या पर भी शिष्य बनवा देते हैं । जल्दी २ 
में कुछ पूजा पाठ का सामान होता है ओर गुरु जी घीरे से कान में 
मन्त्र फूंक देते हें । बस्‌ , शिष्य होने का रस्म अदा हो जाता 
है ; और लोग सममभते हैं, कि अब इस लोक में क्या; पंरलोक 
में भी गुरु की कृपा से वंह मनुष्य किसी कठिनाई में न पड़ कर 
निश्चिन्त भाव से जीवन का सफर तय कर सकेगा । 
अकसर ऐसा देखा जाता है, कि ऐसे ग्रुरुआज कल आय: 
मूर्ख ही हुआ करते हैं। कहीं २ पर पढ़े लिखे भी गुरू हैं, पर 
साधारण समाज में तो ऐसे गुरुओं की एक टोली बन गई है। 
चेलबई उनकी अलग २ बंटी हुई है; और सम्रय २ पर अपनी २ 
चेलवई में गुरुजी लोग रमते फिरते हैँ | शिष्य लोग उनकी यूज़ा 
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आया करते हैं, और दक्तिणा में यथा-शक्ति घन दौलत समर्पित 
करते हैं | इस प्रकार चेलबई आज कल धन कमाने की एक वृत्ति 
हो गई है। गुरु जी महाराज अपना कत्तंव्य सिफ्र चेले के कान 
में मन्त्र फूंक देना जानते हैं, और गुरु तथा शिष्य दोनों पक्त 
वाले इतने से ही सन्तुष्ट रहते हैं और समभते हैं कि इतने से ही 
लोक तथा परलोक सबत्र का सामान हो जाता है। इस लिये 
इनको कनफुंकवा गुरु कहते हैं । 

_ आज कल हमारे यहां. गुरुओं की अनेक श्रेणियां स्थापित 
हो गई हैं। सोचने बिचारने से यह बात समभ में नहीं आती 
है, कि इस प्रकार मनुष्य केसे अपने मन को संतोष दे सकता 
है। साधारण कहावत है, कि “गुरु कौजे जान, पानी पीजे छान! 
१र इस बात को अच्छी तरह जानते हुए भी, कि पारिवारिक 
गुरुजी मूख हैं ओर कहीं २ भ्रष्ट चरित्र वाले भी हैं, लोग उनसे 
कान ऊुकवा कर चेला बनने में ही अपना कल्याण समभते हैं--सो 
भी केवल इसी लोकके हितके लिये नहीं, बल्कि इसके वाद पर- 
लोक के हित के लिये भी ; क्योंकि कहा जाता है कि बाप द्वादे 
के समय स एसी ही ग्रथा चलती आई है ; जो इसको तोड़ेगा 
उसका कल्याण नहीं हो सकता। अज्ञानता का इससे बढ़ कर | 
बुरा दुष्परिणाम क्‍या होगा? एक अत्यन्त ऊंचे दर्जे की ह 
अत्यन्त पवित्र तथा प्रभावशाली ग्रथा को किस हद तक हम ने. 
नीचे गिरा रखा है ! पर हम आगे देखेंगे कि इन सारहीन तथा 
अत्यन्त हानिकर नक़लों के भीतर भी कैसा एक उद्धतमं [न | 


छिपा है ! 










ह 
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कुछ लोगों ने, जिन्हें पारिवारिक गुरुओं से सन्तोष नहीं 
होता है, दो प्रकार के गुरुओं को ग्रथा क़ायम की है। वे 
पारिवारिक गुरुओं की प्रथा के साथ छेड़ छाड़ नहीं करना 
चाहते, क्‍योंकि ऐसा करने से उन्हें तरह २ के सामाजिक आत्तिपों 
का केन्द्र बनना पड़ेगा | इस लिये इन्हें तो बे केवल कनफुंकवा 
गुरु कहते हैं, और इनके अलावे वे एक दसरी श्रेणी केःगुरु 
करते हैं, जिन्हें सद्‌गुरु कहते हैं। उन से ये योगाभ्यास को 
कोई रीति सीखते है: जेसे, अदृश्य वस्तुओं के देखने की रीति 
अथवा अज्ञात शब्दों के सुनने की रीति, अथवा क्‌ण्डलिनी 
अथवा अन्य किसी ग्रकार की गुप्त शक्ति जाग्रत करने की रीति, 
इत्यादि । पीछे कहा जा चुका है, कि ऐसे अभ्यास आय: मनुष्य 
को आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं ले जाने वाले होते हैं, 
बल्कि उसे बहुधा खतरों में ही डालने वाले होते हैं । ऐसे गुरुओं 
के सम्बन्ध में भी शायद “सदगुरु” शब्द का व्यवहार करना 
अनुचित ही श्रतीत होता है। इन बातों को सुन कर बहुत 
लोगों को दुःख हो सकता है, पर दुःख करने की कोई बात नहीं 
है । सोच कर देखना चाहिये कि वास्तव में सत्य क्या है। किसी 
भी विशेष प्रथा पर आक्षेप करने के अभिप्राय से ये बातें नहीं 
लिखी जाती हैं। इनके यहां देने का आशय यही है, कि हम 
सोच सम्रक कर देखें की जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, वह 
ठीक है अथवा ग़लत । यदि रास्ता ठीक प्रतीत हो, तो उसी पर 
चलते रहना चाहिये । पर यदि ग़लत मालूम हो, तो उसे बदल 
कर दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिये, अथवा उस रास्ते में जो दोष 
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आ गये हों, उनकों दूर करना चाहिये। पीछे दिखलाया जा 
चुका है, कि भगवान के पास पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। इसलिये 
किसी विशेष प्रथा पर आज्षेप का यहां अभिप्राय नहीं है । 

पर यदि ऐसे दूसरी श्रेणी के गुरुओं से भी पूछा जाय कि 
“क्या आप ख द अपने कम बन्धनों से मुक्त हो गये हैं ? क्या 
आप ने इस लोक ओर परलोकों को भी जीत कर स्वतः मुक्ति 
प्राप्ति कर ली है? तो शायद उत्तर में “नहीं! ही मिलेगा। इस लिये 
ऐसे लोग शिष्य ग्रहण कर के अपना भी भविष्य ख़राब करते हैं 
ओर अपले शिष्यों का भी उचित पथ प्रदर्शन न कर के उनके 
भविष्य को भी ख़राब करते हैं। दोनों पत्तों के लिये इसका 
केसा भयड्भर परिणाम होता होगा, सहज में ही सोचा जा सकता 
है, क्योंकि कम तथा अन्य प्राकृतिक नियम सब के लिये एक 
भाव-से काय करते हैं। उनमें पक्तपात का स्थान नहीं हैं। इस 
लिये ग़ोर करने से मालूम होगा, कि हमारी आज ठीक बसी 
ही दशा हो रही है; जो अन्धों की अन्धे नेताओं की रहंबरी ५ 
में हो सकती है। गुरुजी ख़द तो गडढे में गिरते ही हैं| साथ २ _ 
अपने यजमानों अथवा शिष्यों को भी गड़ढों में गिराते हैं। 
हम अभी देखेंगे कि शिष्य के ग्रहण करने में कितनी बड़ी 
जिम्मेवारी गुरु के ऊपर होती है, ओर इसलिये सच्चे सद्गुरु 
किस प्रकार बहुत छानबीन अथवा निरीक्षण के बांद ही शिष्यों 
को अहण करते हैं ; ओर किसी भी गुप्त शक्ति के जाग्नत करने 
. को कोई तरकीब बतालाने के पहिले, वें किस प्रकार अपने आबी- 

श्षिष्यों को चरित्र गठन, स्वाथ त्याग तथा सेवा आदि 
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का अभ्यास कराते हैं। 
सदूगुरु से क्या अभिग्राय है, यह भी पहिले बतलाया जा 
चुका है। इस परम पद पर केवल उन्हीं मनुष्यों में से कुछ 
मनुष्य रहते हैं, जो कम बन्धनों से मुक्त हो आवागमन से रहित 
हो कर, अशेष अर्थात्‌ महात्मा पद को प्राप्त कर चुके हैं । 
सद्गुरुओं की महिमा अनेक सनन्‍्तों ने गाई है। कुड उदाहरण 
यहां पर तुलसीदास तथा कवीरदास के पदों से दिये जाते हैं । 
गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के आदि में बन्दना करते 
समय कहते हैं : 
बंदउ गुरु-पद-कंज, क्ृपासिन्धु नर रूप हरि | 
महा-मोह-तम पुंज, जासु बचन रबि-कर-निकर || 
बंद गुरु-पद-पदुम-परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा | 
अमिअ-मूरि-मय चूरन चारू। समन सकल-भव-रुज-परिवारू || 
सुकृत संभुतन बिमल बिभूती । मंजुल मंगल-मोद-प्रसूती ॥ 
जन-मन-मंजु-मुकुर-मल हरनी | किये तिलक गुन-गन-बस-करनी॥ 
श्रीगुरु-पद-नख-मनि-गन-जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
दुलन मोहतम सो सुग्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥ 
उघरहिं बिमल बिलोचन ही के । मिट॒हिं दोष दुख भवरजनी के | 
सूभहिं रामचरित मनिमानिक | गुपुत प्रगट जहूँ जो जेहि खानिक।। 
इसी प्रकार सदूगुरुओं की अगाघ मद्दिमा को अन्य 
सन्‍्तों ने भी गाई है। एक स्थान पर बन्दना में ही कहा गया है 
गुरुजह्मा गुरुविंष्णुगुरुदेवों महेश्वर: । 


गरु:साज्षात्परत्रह्म तस्म श्री ग्ुरवे नमः॥ 
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की भी ख़बर लोगों को मिल गई थी । एक प्रतिष्ठित महाशय 

को उनके दशन की बड़ी उत्कट अभिलाषा हुई। वे सर्कारी 
मुहकमों में किसी ऊचे पद के अधिकारी थे। अन्तिम समय में 

इन जीवन्मुक्त महात्माओं के दशन की कठिन अतिज्ञा कर के 
सन्‍्यासी भेष में वे एक दिन घर से निकल पड़े। उन्हों ने ऐसी 
कठिन ग्रतिज्ञा की थी, कि -या तो ऐसे किसी महात्मा से दर्शन 

कर के लोदू गा, या उनकी खोज में इसी यात्रा में प्राण दे 
दू-गा। सरहद पार कर उनको घोर जंगल से हो कर जाना 
पड़ा.। अकेले थे ; साथ में कोई न था। उनको भय तो कुछ 

था ही नहीं, क्योंकि इस खोज में जान बूक कर वे अपनी जान 

को अपनी हथेली पर लेकर चले थे। रात को-उस निजन बन 

में एक स्थान पर एक छोटा मकान नज़र आया | उसी में जाकर 
ठहरे | आधी रात के लगभग कुछ और लोग वहां पहुंचे और 
इनके बगल की एक कोठरी में मांस मदिरा खाने पीने लगे और - 
हल्ला ह्शरात मचाने लगे | उनकी आहट पा कर इनको एक बार 
बहुत भय हुआ, क्योंकि अगर इनकी कोठरी. में वे जा पड़ते, 

तो अवश्य इनकी जान मार देते। पर फ़ोरन महात्माओं तथा 
अपने लक्ष्य को स्मरण कर के उन्हों ने अपने भीतर शान्ति । 
स्थापित की। भोर होते ही ये वहां से किसी दूसरे रास्ते से & 
बाहर निकल कर आगे बढ़े । 

कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, कि सामने उन्हों ने घोड़े पर सवार 

एक महापुरुष को आते देखा। देखते ही इनके मन: में ऐसी द 
भावना उमड़ आई, कि जिन की खोज में मैं निकला हूँ; ये वही है।' 
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पास आ कर उन्‍्हों ने घोड़े को ठहराया। दण्ड प्रणाम के बाद . 
कुछ देर तक दोनों में बातें हुईं | ये पहचान गये कि जैसा 
वणन इन्हों ने एक महात्मा का सुना था, उस वर्णन से बत्तमान 
सज्जन बिल्कुल मिलते थे। इस श्रकार महात्मा ने उनकों दर्शन 
दे कर उन्हें समझाया कि महात्माओं के खोजने का यह तरीक़ा 
नहीं है ; उन्‍्हों ने उनको यह भी बतलाया कि कैसे वास्तव में 
महात्माओं की खोज करनी चाहिये और कुछ और उपदेश देकर 
उनको वापस किया । 

कनल ओल्कोट साहेब ने “प्राचीन डायरी पत्र” 00 
[)[27ए9 [,८४४८5) नामक पुस्तक की कई जिल्दों में ऐसी २ अनेक 
घटनाओं का वर्णन किया है, जो थियोसौफ़िकल सोसाइटी के 
आदि काल में घटित हुईं थीं। महांत्माओं से मिलने के सम्बन्ध 
में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन मिलता है, कि उनके पाने में 
कठिनाइयां इस कारण नहीं आती है, कि वे किसी से मिलना 
ही न चाहते हां अथवा किसी को शिष्य न बनाना चाहते हों ; 
बल्कि विशेष रूप से मनुष्य ख़ुद अपनी ओर से उनके भ्राप्त 
करने के रास्ते में बाधायें उपस्थित करता है। उन्हें ने तो इसी 
लिये अपने परम सुख का त्याग किया है कि जिसमें उनके हारा 
मनुष्यों के विकास में सहायता पहुँच सके। मनुष्य के लिये 
उनका श्रेम अगाध है। अपने व्यावहारिक अनुभव से हम जानते 
हैं कि पुत्र के लिये माता का जसा श्रेम होता है, बेसा प्रेम 
अन्यत्र नहीं पाया जाता। पर हज़ारों माताओं के ग्रेम को एकः : 
साथ मिलाने पर भी मनुष्य के लिये जेसा संदूगुरु का प्रेम है, 


३२६ घम्म-ज्योति । 
उसकी घुलना नहीं जी जा सकती | सद्गुरु तो सदेव राह 
देखते रहते हैं, कि कब कोई संसार की ओर से हट कर उनकी 
ओर मुख मोड़ेगा कि वे उसकी सहायता कर सकेंगे ; पर हम 
संसार को छोड़ना नहीं चाहते | इस से यह अथ नहीं लगाना 
चाहिये कि वे सब किसी को घर द्वार छोड़ कर सन्यासी बनाना 
चाहते हैं । सन्‍यासी अवश्य बनाना चाहते हैं, पर घर द्वार छोड़ 
कर भेष धारी सन्‍्यासी नहीं, वरन्‌ हृदय से संसार का त्याग 
करने वाले सच्चे सन्‍यासी, जो संसार में बाल बच्चों के मध्य 
रहते हुए भी, संसार से विरक्त हो कर, संसार की ही सेवा में 
लगे रहते हैं। 
संसार की ओर से कुछ विरक्तता आने पर भी हम बहुघा 
गुप्त शक्तियों के प्राप्त करने की फ़िक्र मं लग जाते हैं । ओर ऐसे 
ही गुरु की तलाश में पड़ते हें, जो हम को कुण्डलिनी अथवा 
अन्य शक्तियों को जाग्रत करने का भेद बताये। खुलासा यह 
है, कि लोभ हम में अभी भी बना रहता है। हां, उसका रूप 
अवश्य बदल जाता है। अब स्थूल बस्तुओं की प्राप्ति का लोभ 
नहीं रहता है, पर गुप्त सूक्ष्म शक्तियों की प्राप्ति का लोभ रहता है। 
पर सद्गुरुओं का प्रधान काय इन शक्तियों के जगाने में सहायता 
पहुंचाना ही नहीं है | वे स्वतः सेवा मार्ग में लगे हुए हैं ओर 
मनुष्यों को भी सच्चा सेवक बनाना चाहते हैं। जब तक किसी 
रूप में स्वार्थ का भाव हमारे साथ लगा हुआ है, तब तक हज़ार 
कोशिश करने पर भी हम उनको नहीं पा सकते। उनके अस्त - 
करने का सुगम मार्ग यही है कि मनुष्य अपने चरित्र का सुगठत, 


79 59799 | 4767॥] " 
एणजा।एश 8 अंफन यु 





गुरु-शिष्य प्रथा तथा सदूगुरु की प्राप्ति के साधन । ३२७ 


कर के निःस्वार्थ भाव से संसार की सेवा में लग जाय। यही 
असली निवृत्ति मार्ग का रास्ता है। इस पथ पर आरूढ़ होते 
ही सद्‌गुरु की ग्राप्ति हो जातो है। सिद्धियों की प्राप्ति का 
समय भी मनुष्य के जीवन में आता है। पर उसके पहिले चरित्र 
गठन ओर निःस्वार्थ सेवा का भाव हृढ़ता पूबेक आ गया रहना 
चाहिये। ऐसा अवसर आने पर गुरुदेव शिष्य कों सहज कंजी 
बतला देते हैं कि किस प्रकार बिना खतरे के इन शक्तियों को 
जाग्रत करना चाहिये। इस लिये सिद्धियों की प्राप्ति के पीछे 
लगे रहना उचित नहीं है। उससे अच्छा है कि मनुष्य अपना 
समय संवा के काय में लगाये। हम को हमेशे स्मरण रखना 
चाहिये कि सदृगुरु को ढूंढ़ने के लिये हम को किसी जंगल, 
पहाड़ अथवा कहीं अन्यत्र जानां आवश्यक नहीं है। उचित भाव 
आ जाने पर यहीं हम को गुरु का साज्षञात्कार हो जायगा। 
अधिकारी पुरुष के लिये सद्‌गुरु सदा हर जगह बत्तमान हैं। 
वे गुप्त रूप से सबदा मनुष्य मात्र का अवलोकन किया करते हैं, 
ओर जहां कोई निवृत्ति पथ की ओर हृदता के साथ बढ़ता हुआ 
पाया गया, कि वे उसको अपना लेते हैं, और परोक्ष अथवा 
अपरोक्ष रीति से सदेव उसका पथ प्रदर्शन तथा साहाय्य किया 
करते हैं । क्‍ 

बिशप लेडबीटर साहेब ने अपना अनुभव ऐसा ही प्रगट 
किया है। यद्द उस समय की बात है जब इनको अपने सदगरु 
का साक्षात्कार हाल में ही हुआ था और इनको उनके शिष्य 
होने का सोभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उस समय इनके एक 


३२८ घम-ज्योति ! ह 


मित्र थे, जिनको ये अपने से भी हर तरह से अच्छा सममते 
थे। वे भी निःस्वार्थ भाव से सेवा के ही कार्या में जीवन बिताते 
थ्रे। इस लिये लेडबीटर साहेब के मन में यह सनन्‍्देह उत्पन्न 
हुआ, कि क्या कारण है, कि इनके मित्र को अभी तक शिष्य 
होने का सौभाग्य नहीं ग्राप्त हुआ | इस लिये जब ये एक बार 
अपने सदूगुरु के आश्रम पर गये थे, तो इन्‍्हों ने अवसर पाकर 
अपने मित्र के सम्बन्ध में कुछ बात उनसे कही । वे फोरन इनके 
मन की बात को ताड़ गये और उन्हों ने कहा कि अन्देशा 
करने की कोई बात नहीं है। आप के मित्र को अभी कुछ कम 
भोगना शेष है, जिसको बिना भोगे वह शिष्य नहीं हो सकते | 
वह शीघ्र ही इस प्रथ्वी से बिदा हो कर परलोक सिधारेंगे ओर 
थोड़े ही दिनों में फिर दूसरा जन्म घारण करेंगे। उस समय 
तक उनका बाधा डालने वाला भोग पूरा हो गया रहेगा ओर 
तब उनके सम्बन्ध में आप को जो अभिलाषां है, वह पूरी हो 
सकेगी । .. #. 
ऐसा कह कर गुरुदेव ने इनकी चेतना को अपनी चेतना 
के साथ मिला कर कहीं एक अत्यन्त ऊंचे लोक में उठाया, 
और वहां से संसार का दृश्य दिखलाया कि किस प्रकार वे सदेव 
संसार को देखते रहते हैं। लेडबीटर साहेब ने अपने अनुभव 
का वर्णन किया है, कि वहां से देखने पर समस्त संसार एक 
सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक समान दिखाई प्रड़ता था। 
इसमें जहां कहीं कोई मनुष्य निव्नत्ति पथ की ओर बढ़ता दिखेाः 
देता था, उसके शरीर से एक प्रकार का प्रकाश निः " 
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अन्य मनुष्यों से ऐसा प्रकाश नहीं निकलता था। इस अकार 
सद्‌गुरु ने उन्हें यह अनुभव दिला कर यह बात बतलायी, कि 
यह सम्भव नहीं है, कि इस संसार के किपघती भो कोने में कोई 
मनुष्य हों, जो शिष्यत्व प्राप्ति के समीप पहुंचता हो, ओर 
उनको इस बात का प्रतान चल जाय | पता पाते ही ये उनके 
साथ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयन्न करते हैं । 
इस प्रकार ज़ाहिर होगा कि निवृत्ति पथ पर आरूढ़ होते हो 
शिष्यत्व प्राप्ति का सुअवसर आप से आप मनुष्य को ग्राप्त हो 
जाता है। निवृत्ति की ओर बढ़ने के प्रत्यक्ष प्रमाण ये हैं, कि 
मनष्य को सांसारिक सुखों में आनन्द नहों मिलता, वह किसी 
आदशे अथवा सिद्धान्त के ऊपर अपना जीवन अवलम्बित 
करना चाहता है। उस अवस्था में पहुँचनें पर चार विशेष गुण 
हैं, जिन में कुड न प्रवीणता प्राप्त करने पर ही अपने 
सदृगुरु का दशन प्राप्त हो सकता है, अथवा उनके साथ विशेष 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। इन गणों का विशेष सम्बन्ध 
मनुष्य के चरित्र गठन तथा निःस्वार्थ सेबा भाव से है। इन 
चारों गणों के नाम हैं:-- विवेक, वेराग्य, षटसम्पति तथा 
मुम॒त्ञत्व । इन्हीं को जगद्‌गुरु श्री शक्लराचाय ने सावन चतुछय 
कहा है । 
हैं तो ये प्राचीन बातें, पर आज हम इनको प्रायः बिल्कुल 
भूल गये हैं । हमारे जीवन के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं 
ह गया है। इन गणों के वर्णन अनेक प्रकार से किये गये । 
इनका ज्ञान अनेक पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है। पर कई 


३३० क्‍ धम-ज्योति । 


वर्ष हुए। म० जे० ऋष्णमूत्ति ने इनके ऊपर एक छोटी सी किताब 
लिखी, जिसका नाम “श्री गरु चरणेषु” (५४ (0९ 7९६ ० 
(४८ ५४७६८) है। उस पुस्तक में जसे सरल शब्दों मे इन गुणा 
अथवा साधनों का वणन किया गया है, बसा शायद ही ओर 
कहीं मिले। इसका एक प्रधान कारण है। इनका उपदेश स्वयं 
सदगरु द्वारा कृष्ण जी को उस समय प्राप्त हुआ था, जब व 
दीक्षा लेने के लिये अपने को तेयार कर रहे थे। कृष्ण जी से 
यहां अभिप्राय मि० जे० कृष्ण मूत्ति से ही है | प्यार से उनको 
लोग बहुधा 'कष्ण जो” ही कह कर सम्बोधित किया करते हें । 
उस समय उनकी अवस्था केवल दस ग्यारह वर्षो की थी और 
अड्रेज़ी भी उन्‍्हों ने अभी बहुत कम सीखी थी। उनको 
उपदेश दिलाने के लिये बिशप लेडबीटर साहेब नित्य रात के 
समय उनके शरीर के सो जाने पर, वासना देह द्वारा उनको 
सदगरु के० एच० ( '/०छटा ९. न. ) के आश्रम पर तिब्बत 
ले जाया करते थे। सदगरु उन्हें थोड़ा उपदेश करते थे ओर 
अन्त में उसका सारांश अड्जरेजी के छोटे २ वाक्‍्यों में कह दिया 
करते थे। सो कर उठने पर कृष्ण जी को स्वपनावस्था की ये 

बातें याद आती थीं और ये उनको काग़ज़ पर नित्य नोट करते 
जाते थे। इन्हीं नोटों को इकट्ठा कर के पीछे उनको पुस्तक के 
रूप में छुपवाया गया। इसलिये भूमिका मं कृष्ण जी ने भी 
स्पष्ट रूप से कहा है, कि जो कुछ इस पुस्तक में दिया गया है 


वह उनके शब्दों में नहीं है, बल्कि उन गुरुदेव के शब्दों में. है, 
चलते से. 


जिनसे उन को ये शिक्षायें मिली थीं और जिन पर चल्लने 
बंप 
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शिष्यता के पवित्र पथ पर पग रखने का सोभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ 
था। उसी में उन्‍्हों ने यह भी कहा है कि और भी जो कोई इन 
उपदेशों के अनुसार चलेगा, वह सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य कर 
सकेगा । साधन चतुष्ठय के सद्गुणों को इसी लिये इतनी 
सहज भाषा में रखने की आवश्यकता हुई, क्योंकि कृष्ण जी को 
दस ग्यारह वर्षों को अवस्था में ही उन्हें समझना था। ये बातें 
क़िस्से कहानी की सी मालूम होती हैं। पर ये सभी सत्य 
घटनायें हैं; और जिन्हें इन घटनाओं में भाग लेने का सोभ:ग्य 
हुआ था, वे भी सब लोग अभी तक बत्तेमान हैं। जो हो, इस 
छोटी पुस्तक से संसार को अपूब लाभ हुआ है । इस संसार की 
अनेक भाषाओं में इस का अनुबाद किया गया है, ओर लाखों 
की तायदाद में यह पुस्तक बिक चुकों है। जो कोई एक बार इसे 
पढ़ता है, उसको इससे इतना भ्रेम हो जाता है, कि इसको बिना 
अपनाये वह नहीं रह सकता | 

इस लिये इन चारों गुणों के बारे में विशेष हाल जानने के 
लिये हिन्दी में 'श्री गुरु चरणोषु' पुस्तक को पढ़ने: की कोशिश 
करनी चाहिये | यहां पर अत्यन्त संक्षेप में इन गणों के विषय 
में कुछ वर्णन किया जायगा | 

विवेक से अभिप्राय सत्य ओर असत्य.के भेद को पहिचानते 
से है। एक रूप में यदि मनुष्य असत्य का त्याग भी करता है, 
तौभी यह दूसरा सूक्ष्म रूप धारण कर सामने आ जाता है । 
इस लिये सदेव॒ सतक रहने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 
हमेश इस बात का भय रहता है कि कहीं धोखे में पड़ कर असत्य 
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को ही मनुष्य सत्य न समझने लगे । सत्य के खोजी को 
सममभना चाहिये कि एक जीवन सब में व्याप रहा है, इस लिये 
बिभिन्नता में से उस एकता को ढू ढ़ निकालने का अयन्न करना 
चाहिये | उस एकता का अनुभव करने के लिये सब से पहिले 
अपने ही हृदय के भीतर डूब कर अपने आप को पहिचानने की 
जरुरत पड़ती है, क्योंकि हम साधारणतः अपने को शरीर ही 
सममते हैं । जब शरीर से अपने को भिन्न समभने लगते हैं, तो 
हस अपनी वासनाओं के साथ ऐक्य स्थापित करते हैं। उस से 
भी आगे बढ़ने पर, हम मन को “हम” कर के समभने लगते हैं | 
पर जिज्ञासु को इस बात का अनुभव करना पड़ता हे, वह इनमें 
से कोई नहीं है। बह वास्तव में इनके भीतर बास करने वाला 
देही है और ये उसके व्यवहार के निमित्त भिन्न २ वाहन मात्र हें । 
इन बातों का केवल बिचार द्वारा ही ज्ञान नहीं करना पड़ता है, 
अनुभव ढारा इनको इस रूप में देखना पड़ता है ओर जीवन में 
रेसा ही बतने की कोशिश' करनी पड़ती है। इस अब॒स्था के 
लिये जितने गुण दिये गये हैं, उन में निषुणता तो मनुष्य को 
आगे बढने पर ही प्राप्त होती है, पर उनको जीवन का अज्ञ 
बनाने का सतत प्रयत्न जिज्ञास अवस्था में ही होना आवश्यक 
है और कुछ अंशों में उनके अनुसार जीवन को बना लेना भी 
ज़रूरी है । 
विवेक में कुछ निपुरता आने से वेराम्य का गुण तो आप 
से आप आ जाता है | बेराग्य से उस ज्ञणिक त्याग से अभिप्नाय.. 
नहीं है, जो कभी २ मनुष्य को असफलता अथवा क्रिसी के 
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मृत्यु आदि घटनाओं के सम्बन्ध में होता है। यहां वेराग्य से 
उस त्याग से अभिप्राय है जो ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, प्राप्त 
होती है। जेसा ऊपर कहा जा चुका है साधारण स्थूल बस्तुओं 
की ओर से मुंह मोड़ने पर भी सूक्ष्म चमत्कारिक शक्तियों के 
प्राप्त करने की अभिलाषा होती है । प्रर यह भी एक अकार की 
वासना है, जिसे रोकनी चाहिये। ओर भी अनेक प्रकार की 
छोटी २ वासनायें मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती रहती हैं, 
किन सभों से अपने को बंचाना ज़रूरी है। उदाहरणाथ, किसी 
के उपकार करने के बाद इस बात की अभ्िलाषा नहीं करनी 
चाहिये, वह उस उपकार को माने ओर उसके लिये अनुग्रद्दीत 
हो : दसरों के काम में प्राय: कभी छेड़ छाड़ नहीं करनी चाहिये 
ओर न अपने को ओरों से उन्नत दिखाते को कोशिश करनी 
चाहिये । 

पटसम्पत्ति से अभिप्राय छ गयणों से हे : शम्, दम, उपर्रात 
तितिक्षा, श्रद्धा ओर समाधान । ु 

शम से अभिप्राय मन को वश में रखने से है । प्राय: छोटी २ 
बातों से मन चंचल हो जाया करता है अथवा मनुष्य ज़रा २ 
सी बातें में घबड़ा जाता है । मन को ऐसा दृढ़ बनाना चाहिये 
कि उसकी समता सदा बन्नी रहे ; कभी छिस्ती बात से ब्रिचल्ित 
न होने पाये । मन को रोकना अत्यन्त कठिन अवश्य हे। पर 
बान ने गीता में अजन को समझाया है, कि अभ्यासेनतु 
कौन्तेय बेराग्येन च ग्रह्मते', अर्थात्‌ , मन को अभ्यास्त और 
बैराग्य से वश में लाया जा सकता है। मन को दृद निश्चल रखने 
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से मनुष्य की शक्ति भी बहुत बढ जाती है ओर साधारण सुख 
दुःख, लाभ हानि, बीमारी अथवा मृत्यु आदि से वह ब्रिचलित 
नहीं होने पाता | प्रत्येक को सह्ष स्त्रीकार कर लेता है। मन 
में चिन्ता को कभी प्रवेश नहीं करने देना चाहिये, क्योंकि इससे 
अपनी हानि तो होती हो है, ओरों की भी हानि होती है । साथ 
ही मन को गे से रोक कर प्रतिदिन इसके द्वारा किसी के लिये 
सहायक विचारों का संचार करते रहना चाहिये । 
दम से अभिप्राय इन्द्रियों तथा शरीर को वश में करने से 
है। यदि शम पर ध्यान दिया जाय, तो इन्द्रियां तथा शरीर 
आप से आप रास्ते पर आ जाते हैं। फिर भी शरीर को इतना ॥ 
सतक, कार्य-शील तथा प्रभावशील बनाये रखना चाहिये, कि 
कभी किसी सेवा के कार्य करने में यह आलस्य न करने पाये। 
ऐसा भी नहीं करना चाहिये कि जिसमें साधारण देनिक 
कारवाइयों में कम ध्यान पड़ सके। प्रत्येक काय को साधारण 
मनुष्यों की अपेज्ञा अधिक निपुणता के साथ करना चाहिये।._ 
उपरति से यह तात्पय है कि सभी के साथ सहानुभूति 
रखनी चाहिये। किसी बस्तु के देखने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते ._ 
हैं, इसलिये विरोधी भावों अथवा विचारों वाले मनुष्यों से भी 
सहानुभूति रखनी चाहिये। हो सकता है कि वे किसी वस्तु को 7 
ऐसे दृष्टिकोण से देखते हों, जहां से हम उसे नहीं देख सकते 
हों। इसलिये दूसरों की बातों को खाहमोखाह ग्रलत नहीं _ ब 
सममना चाहिये | बहुत तरह की रस्म रेबाजात अमीर क्षेः स्‍ प 
निरर्थक मालूम होती हैं, पर हो सकता है कि जो उन रस 
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सम्बन्ध रखते हैं, उन के लिये वे लाभदायक हों । इसलिये उनके 
साथ भी सहानुभूति आवश्यक है। 

तितिज्ञा से यह अभिप्राय है कि अपने सामने चाहे कैसी 
भी कठिनाइयां क्‍यों न आयें, केसे भी दुःख क्‍यों न आयें, 
कंसी भी बिकट परिस्थितियां क्‍यों न आयें, कभी उन से 
विचलित नहीं होना चाहिये | सदा आनन्द चित्त रहना चाहिये । 
अपने कर्मों को सह भोग लेना चाहिये, ओर उनके भोगते 
समय अपने भाग्य को कोसने के बदले, कर्मांधिकारी देवताओं 
का अत्यन्त अनुग्रहीत होना चाहिये, कि वे हम को अपने कर्मा 
को शीघ्र भोग कर उनसे मुक्त होने में सहायता पहुंचाते हैं । 
साथ ही इस बात पर अटल विश्वास रखना चाहिये, कि कोई 
बात मनुष्य के सामने ऐसी नहीं आ सकती है, जिसका वह 
पूर्ण रूप से भागी न हो । इसलिये हर द्वालत में आनन्दपूर्ण 
रहना चाहिये । 

श्रद्धा स यह अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने ऊपर पूरा 
विश्वास होना चाहिये, कि जिस कठिन पथ पर चलने के निमित्त 
वह पद आगे बढ़ाना चाहता है, उस पर चलने की पूरी शक्ति 
उसके भीतर बत्तमान है; क्‍योंकि बिना ऐसा प्रबल आत्म- 
विश्वास हुए मनुष्य शिष्यत्व के कठिन पथ पर चल नहीं 
सकता । उसे स्मरण रखना चाहिये कि आज हमारा जीवन 
चाहे कैसा ही कुत्सित क्‍यों न हो, पर वास्तव में उसके हृदय में 
भी ईश्वर का अंश वत्तमान है, और इसलिये मनुष्य द्वारा जो 
कुछ भी किया गया है, उसके करने की पूरी २ शक्ति उसके भी 
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भीतर वर्तमान है। आत्मविश्वास के साथ २ उसमें गुरु पर 
भी पूरा विश्वास होना चाहिये, क्योंकि यदि श्रद्धा में कमी रही, 
तो गुरु भी किसी की सहायता नहीं कर सकते | 

समाधान से मतलब समभाव से रहना अर्थात्‌ एकाग्र चित्त 
हो कर रहना है। इस भाव के प्राप्त करने से जो कुछ मनुष्य के 
सामने आता है, उसको वह पूंण ध्यान देकर करता है। किसी 
बस्तु को बढ़ा अथवां छोटा जान कर उसमें कम अथवा अधिक 





ध्यान नहीं देता है। वह तो केवल अपने गुरु देव का काय करना _ 


चाहता है और उसके लिये जो कुछ भी कार्य सामने आ जाय, 
उसको वह एक भाव से देखता है और उसी को दंत्तचित्त हो कर 
करता है। सांथ ही यहां तक पहुंचते २ वह शिष्यत्व प्राप्ति के 
मार्ग पर इतना आरूढ़ हो जाता है कि कोई वस्तु उस को अपने 
निश्चित पथ से बिचलित नहीं कर सकती । 

चौथा प्रधान गुण मुमुक्षत्व है। इसका साधारण अथे है 
मोक्ष पाने की अभिलाषा। पर ऐसा कहने से इसमें कुछ स्वार्थ 
का भाव आ जात है, हालां कि वास्तव में इसमें स्वॉ्थ का भाव 
नहीं है। इसी लिये गुरुदेव ने ऋष्ण जी को संममाते समय 
अड्गरेज़ी में जिस शब्द द्वारा इसकां भाव प्रगट किया था, 


उसका अथे है प्रेम <] ०५०) | इस को श्रेम कहने से स्वार्थ सहित । 


मुक्ति का भाव एक दम निकल जाता है। आगे उस पुस्तक में. 


दिखलाया गया है कि प्रेम के दो अज्ञ हैं : एक तो यह कि किसी है 


का अहित नहीं करना ओर दूसरे दूसरों का हित करना | 7 कि 


॥ा0तात्र जाता न ; 


के तीन प्रधान रूप दिखलाये गये हैं: निन्‍्दा, निर्दय॑ती, अ रे 
ह कल 


बी  . (:७०॥४ ]9॥/ (७ 








गुरु-शिष्य प्रथा तथा सदुगुरु की प्राप्ति के साधन । ३३७ 


अन्ध विश्वास | निन्‍दा के सम्बन्ध में पहिले वर्णन किया जा 
चुका है। इस स्थान तक पहुंचा हुआ मनुष्य जान बूक कर 
किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता | पर बिना जाने बूमे भी 
निरदंयता हो जाती है: जेसे, नोकर को समय पर मुशाहरा 
नहीं देने से उसको तथा उसके बाल बच्चों को कितना कष्ट भोगना 
पड़ता है। इस लिये सेव सतक रहना चाहिये कि कहीं ऐसा 

हो कि अज्ञात रूफसे भी किसी को कुश्ध कष्ट अपनी लापरबाही 
के कारण पहंच सके | ओर अन्ध विश्वास का कितना बुरा 
परिणाम होता है, इस सम्बन्ध में कई बार पहिले भी कुछ कहा 
जा चुका है । इसका अवलम्बन करने से धरम के नाम पर धर्म 
का गला घंटा जाता है| 

पर इतना ही काफी नहीं है कि मनुष्य बुराइयों से परहेज 

 करे। उसकों भलाइयों को भी दूंढ़ २ कर करते रहना चाहिये । 
सदा अपने को इस ताक में लगाये रखना चाहिये, कि कब कहां 
ऐसा सुअवसर मिलेगा कि कोई सेबा का कार्य किया जा सके; 
ओर जहां कोई ऐसा अवसर मिला कि फ़ोरन उसे पूरा करना 
चाहिये | मुमुकछु को सदा स्मरण रखना चाहिये कि वह अप्रने 
को बिकास क्रम के प्राकृतिक नियम के संचालन में एक सहायक 
सेवक बनाना चाहया है । इस लिये!सेबा के किसी छोटे से छाटे 
काय की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये | बल्कि छोटे काया 
पर ही विशेष ध्यान देने से सेवा का भाव हृढ़ता पूबंक मनुष्य 
के हृदय में जम जाता है ओर तब बड़े कार्यो के अवसर अ्रोप् 
होने पर भी उन्हें वह स्वभावत: त्याग न सकेगा । 


३३८ धमं-ज्योति । 
इस प्रकार इन चारों प्रधान गुणा का एक साथ प्राप्त करने 


का अभ्यास करते रहना चाहिये । इन का पूरा और अपूब वणन 


जानने के लिये “श्री गरुदेव चरणेषु” नामक पुस्तक का हो 


आश्रय लेना चाहिये। उससे बढ़ कर दूसर किसी भी ग्रन्थ मे 


इनका इतना स्पष्ट ओर सरल वन नहीं पाया जाता है। यहां 
भी जो कुछ दिया गया है, उसके मूल विचार उसी पुस्तक स 
लिये गये हैं, पर उन अमूल्य उपदेशों का पूरा अभिप्नाय दूसर 
शब्दों में प्रगट करना हम लोगों की शक्ति के बाहर का बात है । 
जो कोई वास्तव में अपने सद्‌गुरु को प्राप्त करना चाहता 
है, उसको इस से बढ़ कर कोई राय नहीं दी जा सकती कि 
बह उपरोक्त पुस्तक को लेकर पढ़े और उसके एक २ शा 
आशय भली भांति समझ कर वेसा ही अपना जीवन बनाय | 
इसकी वर्णन शेली से ही मालूम होगा कि ये कोई नये गुण- 
नहीं हैं। प्राचीन प्रथानुसार सद्‌गुरु के पास पहुंचने के ही गुण 
हैं। हां, आज हम. उन्हें भूल अवश्य गये हैं। पर आज पुनः 
उनकी नव जाग्रूति की गई है। ओर जिस प्रकार ग्राचीन काल 
इन गणों को अपना कर सच्चे जिज्ञासु अपने २ गुरु देव के 
पास पहुँचते थे, बेस ही आज भी अपन जीवन द्वारा उनका 
अनुसरण करने से सद्ध्‌ गुरु की उपलब्धि हो सकती है। अनेकों 
मनुष्य, जो अभी भी जीवित हैं, इस पथ का अवलम्बन कै 
अपने सदगरु के आश्रय प्राप्त कर चुके हैं; ओर इसमें किंचित 
मात्र सन्देह का स्थान नहीं है कि जो, कोई भी इनको हृदयाड्ि 
कर अपने जीवन में इन्हें बर्ततेगा, वह अवश्य अपन सदूगुरु के 





ह्र.।93 एउनव्नाव॥ीं ऐं 


(तह छा 6 
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गुरु-शिष्य प्रथा तथा सदगुरु की प्राप्ति के साधन । ३३५९ 
समीप पहुंच जायगा । सदूगुरु के साथ शिष्य के जो सम्बन्ध 
होते हैं और शिष्यत्व हासिल कर के जिस प्रकार भिन्न २ 
दीज्षाओं को प्राप्त कर मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है, ओर स्वय॑ 
जीवन्मुक्त हो जाता है, इन बातों का संक्षिप्त वर्णन अगले अध्याय 
में पाया जायगो। 





कण पंच है «६ 046) 3, 322७ ५०८ #:< ध्ड्धह कय 







अट्ठारहवां अध्याय 


मनुष्य जीवन का लक्ष्य तथा उसकी उपलब्धि 
.. कु धारणतः हम समभते हैं, कि मनुष्य जीवन 
* सा" का लक्ष्य ईश्वर अथवा त्रह्म ' के साथ ऐक्य 

3९. -...2६ स्थापित करना है। पर वह तो प्राणी मात्र का 
अन्तिम लक्ष्य है| कया मनुष्य, कया पशु, क्या बनस्पति, क्या 
अन्य श्रेणी के दृश्य अथवा अदृश्य प्राणी--सभी अन्त में उसी 
एक परम पद को प्राप्त होंगे। सभों की आदि उत्पत्ति वहों से है, 
और अन्त में सभी उसी में जा मिलेंगे | पर तोभी कोई «प्राणी । 
एक-ब-एक उस अन्तिम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता । आदि से 
लेकर अन्त तक जहां तक का ज्ञान उपलब्य हुआ है, उस से यही है 
प्रतीत होता है, कि समस्त जगत के लिये एक इंश्वरीय विधान 
है, जिस के अनुसार ही सभी प्राणियों का क्रमशः विकास होता 
है इस प्रकार खनिज पदार्थों के जीवन की पूर्णता इसी में 
है, कि वे विकसित दो कर बनस्पति बर्ग में पहुंच जाय॑। ऐसा 
प्राकृतिक नियम नहीं पाया जाता है, कि कोई प्राणी खनिज्ञ 

बग से एक-ब-एक पशु वर्ग अथवा मनुष्य वर्ग मं पहुच जाय।_ 
ऐसे ही बनस्पतियों के जीवन का लक्ष्य यद्दी है, कि वे विकास 
पाकर पशु वर्ग में प्रवेश कर जायं ; और पश्ु जीवन के विकास 












में पहुंच जाय॑ । इस प्रकार देखा जाता है कि यद्यपि सभीझागणा 
अन्त में परत्रह्म परमेश्वर में ही लीन हो जायेंगे, तथापि उत्तर 


॥णात ७छा0॥।| #दे 
है 


मनुष्य जीवन का लक्ष्य तथा उसको उपलब्धि ३४१ 


जीवन के भिन्न २ वर्गों से हो कर ही सफर तय करना पड़ता 
है, अर्थात्‌ , अन्तिम लक्ष्य के अलावे जीवन के प्रत्येक वर्ग का 
भी एक २ विशेष लक्ष्य है। ओर मनुष्य वर्ग भी विकास क्रम 
के मध्य का एक विभाग है। इस लिये मनुष्य वर्ग से भी 
साधारणत: कोई परअह्म परमात्मा के पद को बिना इस से ऊपर 
वाले वर्गों से हुए नहीं पहुंच सकता । मनुष्य के बर्ग से ऊपर का 
बर्ग अशेष महात्माओं का वर्ग है। महात्माओं को भी भिन्न २ 
बर्गों से हो कर अपना ऊद्च कोटि का विकास पूरा करते जाना 
पड़ता है। उन के सम्बन्ध में अत्यन्त संक्षेप से पीछे थोड़ा वर्णन 
किया जा चुका है। अन्त कहां है, इस का कुछ पता नहीं | पर 
इतना ठीक है, कि एक २ वर्ग जेसे २ ऊपर की ओर बढ़ता जाता 
है. वैसे २ क्रमशः जीवन की अपूर्व शक्तियों के विकास होते जाते 
हैं, जिन का अभी हम अनुमान तक नहीं कर सकते | 

लोग विकास क्रम के बन्चनों से भागने के ख्याल से 
अपनी वासनाओं आदि का पूण्ण हनन कर एक निगुण ब्रह्म में 
मिलने की ही अभिलाषा से कार्य करते हैं। सम्भव है, ऐसे 
मनुष्य विकास के स्रोत से अलग हो कर एक कल्प तक किसी 
लोक में सुख भोगते रहें, पर उस कल्प के अन्त म॑ पुनः उन को 
बहां से प्रथ्वी पर वापस आना पड़ता है ओर जहां से विकास 
क्रम से उन्होंने सम्बन्ध तोड़ा था, वहां से पुनः आरम्भ करक 
आगे के क्रमों को क्रमशः पूरा करते २ आगे बढ़ना पड़ता हे । 
इस का कारण स्पष्ट है। विकास की प्रणाली इश्वर द्वारा निश्चित 
की हुई प्राकृतिक प्रणाली है.! इस के प्रत्येक भाग का विशेष 





३७२ धम-ज्योति । 


४" 


अभिप्राय है, जिस को छोड़ने से बह अभिप्राय पूरा नहीं हो 
सकता | इस लिये ग्राकृतिक विकास के क्रमें को समझ कर ही 
उन के अनुसार जीवन व्यतीत करना परम उत्तम है । 
इस प्रकार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य अशेष महात्माओं के 
पद पर पहुंचना विदित होता है। इस से यह नहीं समभना 
चाहिये, कि चंकि परत्रह्म के पास पहुँचने की बात अभी हमार 
सामने नहीं रखी जाती है, इस लिये हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ 
संकुचित हो जाता है । इससे लक्ष्य संकुचित नहीं हो सकता; बल्कि 
इस प्रकार चलने से हम जेसे २ आगे बढ़ते जायेंगे, वेसे २ हमारा 
आगे का लक्ष्य ओर स्पष्ट होता जायगा | इन नये सिद्धान्तों के | 
भेद प्रगट होने से जीवन पथ पर अधिक प्रकाश पड़ता है; 
हमारी सद्लीणंता दूर होती है और उदारता का भाव हृदय में 
प्रवेश करता है। अभी तो परतद्य परमात्मा आदि हमारे लिये 
केवल शब्द मात्र हैं ; हम ज़रा भी उनके तत्त्वों को नहीं समभते 
हैं। वत्तमान समय में जो प्राचीन मार्ग पुनः हमारे सामने स्पष्ट 
रूप से प्रगट किया जाता है, इससे हम परत्रह्म परमात्मा के 
सार तत्त्व को धीरे २ समर सकेंगे । इस लिये इस लक्ष्य को 
सह्ली्ण न समक कर इसे अन्तिम लक्ष्य पर पहुंचने का सच्चा 
माग समभना चाहिये | । 
मनुष्य अर्थात जीव की भिन्न २ अवस्थाओं का कुछ वर्णन 
पीछे किया जा चुका है। जब मनुष्य प्रव्नात्ति माग से निकल 
कर, भ्रवृत्ति और निवृत्ति की मध्यावस्था को भी पार करूके 
निवरत्ति पथ पर दृढ़ हो जाता है, अर्थात्‌ , जिस समय* 


॥0॥7७ >उ779॥॥। फिज। 
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मनुष्य जीवन का लक्ष्य तथा उसकी उपलब्धि ३४३. 


जीवन का प्रधान अवलम्ब सिद्धान्तों अथवा आदर्शा पर ही 
रहने लगता है, तो ऐसे समय में उसको अपने सदूगुरु का 
साज्ञात्कार होता है। सदूगुरु के सम्बन्ध से उसका विकास 
अधिक तीज्रता के साथ होने लगता है। सद्गुरु के साथ के 
सम्बन्धों की भी कई विशेष अवस्थायें होती हैं । इन अबस्थाओं 
के पार करने पर, मनुष्य प्रथम महान्‌ दीक्षा प्राप्त कर के ऋषि 
संघ का सदस्य होने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार 
शिष्यत्व की अबस्था में उसको चार महान्‌ दीक्षाओं को ग्रहण 
करना पड़ता है। इनके बाद समय आने पर उसको पांचवीं 
दीक्षा मिलती है, और उसके प्राप्त करने का अथ यह है, कि वह 
आखणी मनुष्य वर्ग को पार कर अर्थात्‌ मनुष्य वर्ग की पूरणता 
को प्राप्त कर अशेष महात्माओं की श्रेणी में दाखिल होने का 
अधिकारी हो जाता है। यही मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का 
पवित्र गुप्त मार्ग है। इसी मार्ग का अवलम्बन प्रत्येक धर्म में 
पाया जाता है। हां, भिन्न २ धर्मो में इसके प्रगट करने की 
रीतियों में अन्तर अवश्य है, पर अनुसन्धान द्वाग देखा गया है 
कि सभों के भीतर सार एक ही है | यह्‌ विषय बहुत कठिन और 
मनुष्य के लिये सर्वोपरि महत्त्व का है। इस लिये आगे अ्त्येक 
अवस्था का संक्षेप में वशन किया जायगा । 

इसके पूब वाले अध्याय में यह दिखलाया जा चुका है, कि 
किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से, अर्थात्‌ , किन २ गुणों 
को ग्राप्त करने की हादिक चेष्टा करने से, मनुष्य सदूगुरुओं का 
ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। उन सभी गुणों 
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का सार है निःस्वार्थ भाव से मनुष्य मात्र की सेवा करना। इस 
प्रकार इस वृत्ति में जब मनुष्य कुछ टृढ़ता पूबक स्थित हो जाता 
है और साधन चतुष्ठय के गुणों को कुड अंशों में अपना लेता 
है, तंब उसको अपने संदगुरु के साथ सम्बन्ध स्थापित करने 
का पहला अवसर ग्राप्त होता है। 
इस पहिले सम्बन्ध मं सद्‌गुरु ऐसे मनुष्य को परीक्ष्यमाण 
शिष्यों की श्रेणी में दांखिल करते हैं | इसका मनुष्य को अपनी 
जाग्रत अवस्था में प्रायः कुछ ज्ञान नहीं रहता है, क्‍योंकि यह _ 
रस्म बहुधा मुवर्लाक में उसके वासना शरीर द्वारा किया जाता 
है। इसकी प्रधान प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया जाता है 
कि गुरुदेव ऐसे मनुष्य को वासना शरीर में कुछ आगे के जीवन 
सम्बन्धी उपदेश दे कर उस को विदा करते हैं | यह काय बहुधा 
उस मनुष्य की स्वप्नावस्था में होता है, इसलिये जागने पर उसकों 
इस का प्राय: कुछ ख्याल नहीं रहता हैं, अथवा, यदि कुछ क्‍ 
ख्याल भी आता है, तो अंपूब शान्ति और आनन्द का ही 
. बहुधा आभास मिलता है | उस के बाद गुरुदेव उस मनुष्य की. 
एक मूत्ति बना कर अपनी प्रयोगशाला में उसे रखते हैं। उस 
मूंत्ति में उस मनुष्य के मानसिक, वासना तथा छाया शरीरों के 
यथार्थ प्रतिरूप बत्तम्नान रहते हैं; ओर किसी गुप्त शक्ति द्वारा 
उस मनुष्य में ओर उस की इस मूत्ति में एक ऐसा सम्बन्ध 
स्थांपित कर दिया जाता है, कि जा कुछ वह मनुष्य करता 
उस का प्रभाव इस मूत्ति पर आप से आप इनक रहता 
और उस मनुष्य के भिन्न २ शरीरों के परिवतनों 
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इस मूत्ति के भिन्न २ शरीरों के भी परिवतन होते रहते हैं । इस 
प्रकार उस मूत्ति के देखने से पता चल जा सकता है, कि कब 
केसे विचार, केसे भाव उस मनुष्य के मन अथवा हृदय में 
उठते रहते हैं, और इस से यह भी मालूम हो सकता है कि बह 
किस प्रकार उन्नति करता है | गुरुरेव समय २ पर इस चित्र को 
देखते हैं ओर उस के द्वारा उस मनुष्य के पास अपना आशीर्बाद 
भी गुप्त रूप से भेजते रहते हैं, ताकि उस के विकास में सहायता 
मिल सके | 

कहा जाता है कि इस परीक्ष्यमाण शिष्यत्व की अवस्था 
साधारणत: सात वर्षा में पूरी होती है । पर इस में समय का 
कुछ विशेष बन्धन नहीं है। समय उस मनुष्य की हार्दिक 
उत्सुकता पर निरभर रहता है। ऐसा भी देखा गया है, कि किसी 
किसी हालत में परीक्षा का यह समय एक जीवन काल तक 
चला गया, ओर किसी २ विशेष हालत में यह समय चन्द॑ 
महीनों के ही अन्दर पूरा हो गया । 

जब मनुष्य में निःस्वाथं सेवा का भाव और हृढ़ हो जाता 
है और उसके मन तथा हृदय से साधारण कमज़ोरियां दूर हो 
जाती हैं, तब उस शिष्य की स्वीकृति का समय आता है। 
स्वीकृति के समय उसकी मूर्ति तोड़ दी ज्वतोी है, और गुरुदेव 
उस मनुष्य की चेतना का सीवा सम्बन्ध अपनी चेतना के साथ 
कर लेते हैं। अब मनुष्य के विचारों तथा भावनाओं, इच्छाओं 
अथवा वासनाओं का सीधा प्रभाव गुरुदेव के मन तथा हृदय 
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पर पहुंचता है। यही कारण है कि क्यों शिष्यों को स्वीकार 
करने के पहिले उनके चरित्र गठन और निःस्वाथ सेवा के 
सदगुणों पर इतना ज़ोर दिया जाता है। यदि उस मलुज में 
अभी स्वार्थ का भाव मौजूद है, यदि उसके वासना देह में अभी 
बुरी बासनायें उठ सकती हैं, याद उसके मन में तुच्छ अथवा 
चिड़चिड़ापन के विचारों के आने की कुछ भी सम्भावना शेष 
रह गई, तो ये समी विचार ओर सभी वासनायें गुरुदेव ५ के 
मार्नसक तथा बासना देहों में जा कर प्रगट होती हैं; अ 
चंकि गुरुदेव के मन अथवा हृदय में इनके रहने की गुंजाइश 
नहीं है, इसलिये इनसे अपने को बचाने के लिये गुरुदेव को 
इनके हटाने में अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है। याद रख 
चाहिये कि किस प्रकार उनके काय अनेक वृहत्‌ क्षेत्रों में फले 
रहते हैं । इस तथ्य को सामने रख कर विचार करने से विदित 
होगा कि ऐसी हालत में किसी व्यक्त विशेष के साथ सम्बन्ध 


स्थापित करके उसके सहायता अपनी शक्ति का व्यय करना _ 
घ (४ पर ॥ आप | . 

उनके लिये कितना कठिन काये होगा | पर वे इस काय को भी 

इसी आशा से करते हैं. कि इस समय जितना ध्यान उनको 


एक व्यक्ति के ऊपर देना पड़ता है, समय आने पर अथात्‌ उसका 
विकास हो जाने पर, वह उसके कई गुणा अधिक मानव समाज 


था हो . प्रत्येक हूँ. ७ समाज । 
को हित पहुँचा सकेगा। उनके प्रत्यके काय म॑ मानव “भ 


के विकास क्रम के अनुकूल हित का भाव भरा रहता है। 


धीरे २ पवित्र होते २ जब उस शिष्य में नीची भय [कं 
(जा 
छू 
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वासनाओं तथा बिचारों के आने की कुछ भो सम्भावना उसमें 
शेष नहीं रह जाती है, तब गुरुदेव उस शिष्य के साथ और 
निकट सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इस अवस्था पर पहुंचने पर 
गुरुदेव और शिष्य में पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
है। इस समय गुरुदेव शिष्य को चेतना को अपनी चेतना के 
साथ इस प्रकार एक कर लेते हैं, कि इसके बाद उनके लिये भी 
ऐसा सम्भंव नहों रहता है, कि शिष्य के किसी विचार अथवा 
भाव को अपनी चेतना में आने देने से रोक सके। 
ये तीनों प्रकार के सम्बन्ध अपने गुरुदेव के ही साथ के 
व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं। इन सम्बन्धों द्वारा क्रमशः मनुष्य का 
जीवन पवित्र होता रहता है, और वह अपने आगे आने वाले 
पथ के लिये तैयार होता जाता है। जब गुरुदेव देखते हैं, कि उस 
चले में ऐसी पवित्रता, नि:स्वार्थता तथा सेवा बृत्ति आ गई है, 
कि उसको अधिक उपयोगी बनाने के निमित्त विशेष गुप्त शक्तियों 
के जाग्रत करने की कंजी उसे दी जानी चाहिये, तो वे उस 
को ऋषि संघ में दाखिल करने के लिये भगवान महाचोहान 
के पास ले जाते हैं । 
यहां तक चेले को साधारण भाव से मनुष्यों के बीच में 
अपने पवित्र जीवन तथा अपनी निःस्वार्थ- सेवा द्वारा उन का 
यथार्शक्ति उपकार करते रहना पड़ता है । समय २ पर गुरुदेव 
कुछ उचित उपदेश उस को दिया करते हैं। पर इस के साथ २ 
उस को भुवलोंक में कार्य करने का भी कुछ अभ्यास कंर्सया _ 
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जाता है | इस काय में सहायता देने की जिम्मेबारी बहुधा 
गुरुदेव किसी अनुभवी चेले पर दे देते हैं । पर इस बात पर 


हमेशे ध्यान रखा जाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वह चेला 


अपनी गुप्त शक्तियां के विकास को ही अपना प्रधान काय 
समझने लगे, क्योंकि ऐसा करने से उस की आगे की उन्नत्ति 
नहीं हो सकती । इस बात को हमेशे याद रखनी चाहिये कि 
इस पथ पर गुप्त शक्तियों के विकास का जो अपूब अवसर 
मिलता है, उस का प्रधान. अभिप्राय उस व्य,क्त विशेष की उन्नति 
ही नहीं है, बल्कि उस का प्रधान अभिप्राय यह है, कि जिस में 
इन के सदुपयोग द्वारा उस की सेवा करने को शक्ति और 
अधिक बढ़ जा सके। इसी लिये ये गुप्त बातें भी उसी समय 
उस को बतलायी जाती हैं, जब साधारण बत्तमान शक्तियों को 
बिना किसी स्वाथ भाव के वह पूर्ण रूप से सेबा के ही कायम 
लगाना सीख लेता है | 

इस अवस्था पर पहुंचने के बाद उस के सामने चार और 
दरवाज़े, यानी मंज़िलें तय करने को बाक़ी रहती हैं | इन को 
चार दीक्षायें कहते हें | प्रत्येक दीक्षा का अभिप्राय मनुष्य की 
किसी विशेष शक्ति की जाग्र॒ृति द्वारा उस की चेतना शक्ति को 
सीमा को घढ़ाना है | उदाहरणाथ, पहली महान दीक्षा प्राप्त करने 
पर मनुष्य को सज्ञान रूप से स्वेच्छा पूबक अपने वासना शरीर 
द्वारा भुवर्लोक में भ्रमण करने की शर्क्ति प्राप्त हो जाती है। 
पीछे वर्णन किया जा चुका है, कि बिना जाने बूमे भी । अलुष्य 
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जाग्मत अवस्था में, स्वप्नावस्था में अथवा मृत्यु पश्चात्‌ भुवर्लोक 
में सदंव काय करता रहता है । पर योग द्वारा स्वेच्छा पूबक 
उस म आने जाने तथा काय करने का अवसर उस को अभी 
प्राप्त होता है । ऐसे मनुष्य के लिये भुवलेक का ज्ञान जाग्मत 
अवस्था में भी बेसे ही उस के सामने वत्तमान रद्वता है, जेसे 
भूलोक का ज्ञान रह्दता है । इस प्रकार उस को भूलोक के साथ 
साथ एक और लोक में सज्ञान रूप से स्वेच्छा पूबंक कार्य करने 
की शक्ति मिल जाती है । 

कह सकते हें कि इस प्रकार उस का एक और नया जन्म 
होता है। हिन्दू धम में संस्कार द्वारा द्विजः अर्थात्‌ दूसरा 
नया जन्म धारण करने की बात आई है | हो सकता है कि उस 
दूसरे जन्म से इसी नये जन्म से अभिग्राय हो। पर आज योग 
के तत्वों को न जानने के कारण द्विज शब्द का हमारे यहां कोई 
विशेष अथ नहीं रह गया है। वास्तव में यह एक नया जन्म 
द्योता है, क्योंकि साधारण तौर से मनुष्य स्थूल शरीर का त्याग 
कर सूक्ष्म शरीरों द्वारा भुवलेक तथा स्वर्गलोक में जाता है और 
पुनः दूसरा स्थूल शरीर धारण करता है, तब उस का दूसरा 
जन्म होता है| पर इस दीक्षा के पा लेने पर इस शरीर को 
रखते हुए, स्वेच्छा पूरक इस का त्याग करः के मनुष्य वासना 
देह द्वारा भुवलाक में जा सकता है, वहां काये कर सकता है 
ओर उस काय का अनुभव लेकर फिर इसी शरीर में वापस भी 
आ सकता है। इस प्रकार इस शरीर के त्याग तथा पुनजन्म का 
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भी कुछ अनुभव उस को यहीं रहते रहते हो जाता है ल्‍ उस के 
बाद मृत्यु उस के लिये कोई भयानक बस्तु नहीं रह जाती है, 
क्योंकि मृत्यु के बाद जीव को जिन लोकों से होकर जाना अथवा 
वापस आना होता है, उस में से एक लोक का तो पूरा ज्ञान इसे 
इस प्रकार हो जाता है। इसलिये ज्ञात होता है कि वास्तव में इस 
प्रथम दीज्ञा के प्राप्त करने वाले मनुष्यों को ही प्राचीन प्रथानुसार 
द्विज कहना चाहिये। 
इसी वर्णन.से यह भी पता चलेगा, कि थियोसोफ्नी अर्थात 
ब्रह्मविद्या के द्वारा आज जिन दीक्षाओं का संसार में प्रचार 
किया जा रहा है, ये कोई नई बातें नहीं हैं | हां, हम उनको भूल द 
अवश्य गये हैं ओर इसलिये उनके पुन: याद दिलाने की आव- 
श्यकता पड़ी है। थियोसौफ़िकल सोसाइटी में अनेक मनुष्य 
ऐसे वत्तमान हैं, जिन्होंने इन दीक्षाओं को प्राप्त किया है।पर 
ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि मानों इन दीक्षाओं के प्राप्त 
करनेका अधिकार केवल थियोसौफ़िकल सोसाइटी के सदस्यों को 
ही प्राप्त है। अभी ऊपर दिखलाया गया है, कि हिन्दू धर्म में 
भी ऐसे भाव पाये जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यहां तक'भी . 
कहा जा सकता है, कि मनुष्य मात्र के लिये यही एक गुप्त पथ है, 
जिस से हो कर एक न एक दिन अपना विकास पूरा करने के लिये 
सभी मनुष्यों को जाना होगा। और प्रत्येक धमम में स्पष्ट अथवा 
गुप्त रूप से इनका ज़िक्र भी किया गया है, क्‍योंकि वास्तव में 
सभी धर्मा की उत्पत्ति एक जड़ से है। हां, भिन्न २ धर्मा मेंड 
जा 
2 ४ ८००९ ७ 
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दीज्ञाओं के नाम भिन्न र अवश्य हैं। एक बात ओर स्मरण 
रखना चाहिये, कि धम पुस्तकों में जहां इनका ज़िक्र आया है, 
वहां इनके भेदों को स्पष्ट रूप से खोल कर मनुष्यों के सामने 
नहीं रखा गया है। पर वत्तमान समय में उन भेदों पर से कुछ 
पर्दां हटाया गया है, पर अभी भी उनका बहुत कुछ अंश-- 
प्रधान अंश--ऐसा है, जो पुस्तकों में कभी प्रगट नहीं किया 
जा सकता | प्रत्येक प्रधान धम में चार ऐसी दीक्षाओं के नाम 
पाये जाते हैं, जिन्हें मनुष्य को प्राप्त करना अवश्यक है। पांचवीं 
दीक्षा पाने पर वह मनुष्य बर्ग को पार कर के ऋषि अथवा 
महात्माओं के वर्ग में पहुंच जाता है। हिन्दू तथा बोद्ध धर्मो 
में इनका अधिक स्पष्ट वर्णन पाया जाता है। ईसाई धम में 
प्रत्यक्ष रूप से इनका वर्णन नहीं है । पर इंसा मसीह के जीवन 
की भिन्न२ विशेष घटनाओं द्वारा एक २ दीक्षा के समय की 
परस्थितियों का वर्णन पाया जाता है। कहा जाता है कि ईसा 
मसीह जन साधारण को किस्से कहानियों द्वारा उपदेश करते 
थे और अधिकारी शिष्यों को इस गुप्त पथ के भेदों का उपदेश 
देते थे । अन्य धम अन्थों में भी तुलना करने से इन दीक्षाओं 
के उपदेश पाये जायेंगे। तुलना द्वारा यह दिखलाने के लिये कि 
क्किस प्रकार आज भी कई वत्तमान धर्मा' में इन चारों अथवा 
पाचों दीक्षांओं के वर्णन पाये जाते हैं, भिन्न २ धर्मा में दिये हुए 
उनके भिन्न नाम नीचे दिये जाते हैं । 
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मनुष्य को महान्‌ दीक्षायें | 





दीक्षाओं के नाम 
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चित्र न० ३। 
प्रत्येक महान्‌ दीक्षा का विधिपूवंक उत्सव मनाया जाता, 
है। इन सभी अवस्थाओं के वर्णन जगदुगुरु श्री शझ्लराचाय 
तथा भगवान बुद्ध के धर्म अन्‍्धों में पाये जायंगे। हाल में इन 
का संज्षिप्त पर सुन्दर वणन डा० एनी बेसेन्ट ने मुझुज्ञा का 
मार्ग ” ( #6 7४४ ० «/ 75० 7]०७४।॥४० ) नामक पुस्तक « 5 
किया है । ओर इन का वृहत्‌ वर्णन बिशप लेडबीटर साहेश 
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की मशहूर पुस्तक “महात्मागण तथा पवित्र पथ? (॥॥6 
७४६०४३ 8०04 ७१९० ?०0)) में पाया जाता है । इन पुस्तकों के 
पढ़ने से इन दीक्षाओं के लिये आवश्यक गरुणां आदि का स्पष्ट 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इन का अधिक विस्तार पूवक 
' वर्णन यहां सम्भव नहीं है। इसलिये अब प्रत्येक दोक्ञा का 
अत्यन्त संक्षेप में वणन किया जायगा | 

प्रथम महान दीक्षा प्राप्त करने पर मनुष्य एक श्रकार से 
इस संसार से बिलग हो जाता है । इस का यह अभिश्राय नहीं 
है, कि वह संसार को . छोड़ कर सन्‍्यास धारण कर के जंगल 
पहाड़ की गुफा अथवा अन्यत्र कहीं जा बठता हो। यह तो 
असम्भव है, क्‍योंकि मानव समाज की अधिक निपुणता के 
साथ सेबा करने ही के लिये उस को यह नई शक्ति मिलती है, 
जिस का कुछ ज़िक्र पहिले किया जा चुका है| संसार में तो 
उसे रहना ही होता है, पर संसार में रहते हुए भी उसे संसार 
से उसी प्रकार बेन्‍लाग रहना होता है, जेसे कमल का पत्ता जल 
में रहता है। हां, प्रथम दीक्षा तथा इस के और आगे की 
दीक्षाओं के प्राप्त करने के बाद भी कभी २ मनुष्य अपने घम 
के कठिन मार्ग से बिचलित हो कर नीचे गिर जाते हैं | प्र उस 
का यही मतलब है कि कुछ काल के लिये वे अपने विकास को 
रोक देते हैं । इस अवस्था पर पहुंचे हुए मनुष्य का कभी सत्या- 
नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वह सवंदा के लिये: सुरक्षित दो 
जाता है | परित्राजक शब्द से भी यही भाव निकलता है, कि 
वह आदमी अब इस संसार का नहीं रह जाता है। किसी-स्थान 7 
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से उस को विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । वह सदा भ्रमण करता 
रहता है अर्थात्‌ संसार में उस को अपनी ओर आकषित कर 
के रोक रखने की शक्ति अब नहीं रहती है । इस ऊंचे पद को 
आज कितना नीचा गिरा दिया गया है।जों कोई चाहता है, 
परित्राजक बन जाता है। खेर, श्रोतापत्ति से भी यही अभिप्राय । 
है कि वह मनुष्य संसार से अलग हो कर जीवन अथांत गुप्र 
मांगे की असली धारे में प्रवेश कर जाता है। अब वह फिर 
संसार चक्र की ओर नहीं मुड सकता। ओर ईसा मसीह के 
“जन्म का भी ऐसा हो अभिप्राय है। इश्वर का अंश प्रत्येक 
मनुष्य के भीतर वत्तमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसा 
मसीह से उसी हृदय के भीतर बेठे आत्मा से मतलब हैं। जिस 
समय ग्रथम महान दीक्षा का उत्सव होता है, उस समय आत्मा, 
जीव और देहात्मक जीव में एक बार थोड़ी देर के लिये सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है। मनुष्य अपनी असली ग्रक्ृति का, अपनी 
असली शक्तियों का कुछ अन्दाज़ पा लेता है | इसलिये इस 
अवस्था को मनुष्य के भीतर स्थित आत्मा अर्थात्‌ ईसा मसीह 
के जन्म से मित्रा सकते हैं। ऊपर भी दिखलायां जा चुका हैं 
कि ऐसे मनुष्य को द्विज अर्थात्‌ दूसरा जन्म धारण करने वाला 
कहते हैं । यदि शब्दों के भेदों को छोड़ कर उन के भीतर डूब 
कर उन के सार तत्त्वों को हम समभने की कोशिश करें, तो 
सभी धर्मों के मीतर हम जीवन के इस पवित्र पथ का वर्णन 
अथवा इशारा पा सकेंगे। !ह 
प्रथम दीज्ञा प्राप्त करने पर मनुष्य जाँग्रत अवस्था “में मी २ 
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भ्रुवर्लोक का अनुभव प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था में 
उसको एक विशेष प्रकार के कार्य करने का अबसर मिलता है । 
भुवर्लोक के तक्तवों में प्रथ्वी के आदि से आज तक का आकाशिक 
लेख वत्तमान है | उन लेखों को पढ़ कर वह इस प्रथ्वी के 
भिन्न २ स्थानों तथा कालों की असली दशा को जान सकता है । 
लेकिन स्मरण रखना चाहिये कि साधारण तौर से ऐसे शिष्य 
को प्रथ्वी पर मनुष्यों के विकास हित कार्य करना रहता है | 
भुवर्लोक में भी काये करना होता है और इनके अलाबे उस 
के जीव की उन्नति बुद्धि लोक तथा अन्य लोकों में अलग 
होती रहती है । द को 

. अथम दीक्षा के बाद दूसरी दीक्षा पाने के पहिले मनुष्य को 
त्तीन अभ्रधान बन्धनों को तोड़ना पड़ता है : देहात्मक जीव की 
माया, सन्देह और अन्ध-विश्वास | जीव की माया से यह 
अभिप्राय है कि अब देहात्मक जीब का सबंदा के लिये नाश हो 
जाना चाहिये, अर्थात्‌, शरीर आदि के रहते हुए उन को ही 
“आत्मा” अर्थात्‌ “में”? तर समक कर, अनुभव द्वारा उन्हें आत्मा 
का केबल वाहन समभना चाहिये; और इसी प्रकार बादर, 
भीतर, सवंत्र, उसे एक जीवन का अनुभव करना चाहिये। 
सन्देह का बन्धन तोड़ने से अभिप्राय यह है कि अभी तक कर्म, 
पुनजेन्म आदि प्राकृतिक नियमों को केवल तक अथवा बुद्धि 
की अन्‍्तःस्फूर्ति के बल पर विश्वास किया जाता था ; पर अब 
उनका अनुभव ज्ञान हो जाना चाहिये ; अर्थात्‌, स्वत: अपने 
अनुभवों द्वारा, योगाभ्यास द्वारा इन का अनुसन्धान कर इनकौं 




















३५६ धम-ज्योति । 
सत्यता की जांच कर लेनी चाहिये । ओर अन्ध विश्वास के 
बन्धन काटने से अंभिग्राय यह है कि अब से किसी विशेष 
ब्रकार की बिधि को आध्यात्मिक उन्नति के लिये अनिवाय नहीं 
सममना चाहिये | प्रत्येक विधि के प्रभावों को अनुसन्धान कर 
के देंखना चाहिये और इस प्रकार इस बात का निर्णय स्वतः 
कर लेना चाहिये कि किसी विशेष रूप की बाहरी पूजा विधि 
आत्मोज्नति के लिये अनित्रार्य नहीं है। सब का काय अपनी रु 
जगह पर है। पर जो इस अवस्था में पहुंच गया है, उसने 
सच्चा सन्‍्यास प्राप्त कर लिया है। सत्य का स्पर्श उसकों हो 
चुका है और आगे वह जब चाहे, सत्य का स्पश कर सकता है। 
इसलिये उसके लिये अब पूजा पाठ आदि की आवश्यकता नहीं 
रह जाती है। सच्चे सन्‍्यांसी के निर्रग्न अर्थात्‌ पूजा पाठ 
अथवा यज्ञ आदि से रहित रहने का असली तात्यय यही है। 
इन तीनों बन्धनों को पूर्ण रूप से तोड़ देने पर दूसरी दीं 

प्राप्त करने का समय आता है.। इन बन्वनां के तोड़ने के साथ २ 
उस मनुष्य को स्वप्नावस्था में सस्‍्वलेक के रूप खण्ड में कार्य 
करने का भी अभ्यास कराया जाता है। यह दूसरी दीक्षा मानेः 
सिक लोक में हो मिलती है; ओर उस समय उस को ऐसी 
कूंजी बतला दी जाती है, कि जिससे वह जात अवर्धा में भी 
मानसिक लोक में जाकर कार्य कर 'सकता है और वहां से 
अनुभव प्राप्त कर सज्ञान रूप से फिर भूलोक में वापस तर 
सकता है। इस दीक्षा के प्राप्त करने पर सिद्धियों के ग्रार्ि, ईउकखे 
का समय आता है। अब चूंकि उस को उपयोगिता बह ते-बढ़ 
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* गई रहती है और उसी परिमाण से निःस्वार्थतां का भाव भी उस 
में और अधिक आ गया रहता है. इसलिये अब सिद्धियों के 
पैद बतलाने में कोई हज नहीं रहता है; क्योंकि अब आशा की 
जो सकती है, कि वह उन का दुरुपयोग नहीं करेगा । इस 
अवस्था पर पहुंचने पर अनन्त ज्ञान का भणडार उस के सामने 
उपस्थित हों जाता है और उन के अभ्यास की असली कंजी भी 
उस को मिल चुकों रहती है । फिर भी इस अवस्था में शिष्य 
को बहुत सतर्क और सचेत रहना पड़ता है : क्‍योंकि भांति २ 
की गुप्त शक्तियों के साथ २ उस में गबे आ जाने का भी भय 
रहता है । 
इस दीक्षा को हिन्दू धर्म शाखरों में कुटीचक कहते हैं, बोद्ध 
धर्म में इसे सकृदागामी कहा गया है और ईसाई धर्म में ईसा- 
मंसीह के संस्कार ढवारा इस की सूचना की जाती है। सभों से 
अभिप्राय यही है, कि इस अवस्था में पहुंचने पर मंनुष्य अब 
पवित्र गुप्त पथ पर सुदृढ़ हो जाता है और वह अपने असली 
स्वरूप को कुछ अधिक स्पष्ट रूप सें देंखनें लगता है, क्योंकि 
उस में अनेक सिंद्धियां अब क्रमशः विकसित होने लगती हैं। 
कुटीचक का अर्थ है कुटी स्थापित कर के रहने वाला अर्थात्‌ जिसने 
इस पथ पर अपनी हद कुटी जमा ली हो । संकृदांगामी का 
मानी है एक बार और जन्म लेने वाला, अर्थात्‌, इस अवस्था 
का मनुष्य अंब मुक्ति के अत्यन्त समीप आ गया रहता है । 
इसी प्रकार ईसा मसीह के संस्कार से यह अभिप्राय है, कि.इस 
अवस्था में गुप्त तथा आध्यात्मिक शक्तियों का उस /में विशेष 
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रूप से विकास होता है। इन सभी नामें में केवल शब्दों के 
अन्तर हैं। भाव सभों के भीतर एक ही है । 
दूसरी दीक्षा से तीसरी दीक्षा में प्रवेश करने के हेतु किसी 
विशेष बन्धन को नहीं तोड़ना होता है। केवल सिद्धियों को 
प्राप्त कर के उनके सदुपयोग का अभ्यास करना होता है। यहां 
पहुंचने पर मनुष्य अपनी जाम्रत अवस्था में रूप-मानसिक खण्ड 
का अनुभव ला सकता है। स्वप्नावस्था में वह अरूप खरड में 
रहता है और साथ ही बुद्धि लोक आदि के भी शरीर क्रमश: 
उन्नत होते रहते हैं । 
तीसरी दीक्षा मानसिक लोक के अरूप खण्ड में होती है। ' 

इस समय जीव और आत्मा के बीच बहुत घना सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है। आत्मा का प्रकाश जीव द्वारा विशेष रूप 

से प्रगट होने के कारण जीव का स्वरूप भी अत्यन्त प्रकाशमय 

हो कर परिवर्तित हो जाता है। इसी लिये इंसाई धर्म में इस 

को इंसा मसीह के परिवर्तन द्वारा सूचित किया गया है। हिन्दू. 
धर्म में इसको हंस कहा गया है, क्‍योंकि अब जीव अपने ह 
आपको आत्मा स्वरूप में भली भांति पहिचान लेता हे ओर 
कहता है 'सोहहम? अर्थात्‌ “मैं बह हूँ”। इसी प्रकार बुद्ध 
भगवान ने इसे अनागामी कहा है, जिसका अर्थ है अब जन्म न । 
होने वाला। इस अवस्था में पहुंचने पर शिष्य को ऐसी कूंजी 
बतला दी जाती है, जिसके द्वांरा वह अपनी जाअत अवस्था में 
अरूप मानसिक खरड में सेच्छापूर्वक आ जा सकता है ओर पर पर 
वहां काय कर सज्ञान रूप से अनुभव ले कर वहां से वापस आ " 


हि ॥ छत (४७ 
एहकत/छ चति पाह ऐ 
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सकता है। स्वप्नावस्था में जीव बुद्धि लोक में रहता है और 
बुद्धि लोक तथा आत्म लोक के वाहनों के भी विशेष रूप से 
विकास होते रहते हैं । 

इस अवस्था में रह कर शिष्य को दो और बन्धनों को 
तोड़ना पड़ता है : काम राग और पतिघा | काम राग से यह 
अभिप्राय है, कि अब नीचे के लोकों पर और विशेषत: काम 
लोक पर उसका ऐसा आधिपत्य हो गया रहना चाहिये कि 
उनमें कोई ऐसी शक्ति शेष नहीं रह जाय, जो उस शिष्य को 
आकषित कर सके। अब शिष्य का जीवन पूर्ण रूप से 
आध्यात्मिक हो जाता है। 'पतिघा” पाली शब्द है, जिसका 
अभिप्राय “निद्वन्दता' द्वारा ग्रगट किया जा सकता है, क्योंकि 
यहां आते २ मनुष्य इन्द्वातीत अर्थात्‌ इन्द्रों से परे हो जाता है। 
वह सुख दुःख, हानि लाभ, हार जीत, मित्र शत्रु सब में एक 
भाव से रहने लगता है । 

इन दो बन्धनों को पूण रूप से तोड़ने के बाद शिष्य की 
चौथी दीक्षा होती है, जिसको अत अथवा परमहंस कहते हैं। 
इनकी शक्ति कहां तक बढ़ी रहती है, इसका कुछ अनुमान हम 
साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। पर इस अवस्था की दो 
विशेषतायें है : एक तो यह कि मनुष्य को .घोर बिपत्ति तथां 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और दूसरी यह कि उनको 
सहष निश्चल भाव से पार कर जाने पर उसे अपब आनन्द की 


प्राप्ति होती है। यहां पहुंचते पहुंचते मनुष्य की शक्तियां बहुत 
अधिक विकसित हो गई रहती हैं। उनकी शक्तियों के प्रकाश 


कम 


ष्ष 
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को साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकते । नतीजा यह होता 
है कि जन साधारण उसे ग्रतिष्ठा की चोटी पर पडुंचा कर फिर 
उसे नीचे गड्ढे में गिरा देते हैं। साथी सब भी एक २ कर के 
अलग हो जाते हैं ओर मनुष्य कभी २ घबड़ा कर सोचने लगता 
है कि, “हे भगवन्‌, कया इस घोर अबस्था से निस्तार नहीं 
है ?”? पर अपने पथ पर आरूढ़ रहने से सारे आक्षेप आप से 
आप दूर हो जाते हैं ओर वह मनुष्य विजय श्राप्त कर पुनः उठ 
खड़ा होता है। इसी कारण से ईसाई घम में इस अवस्था को 
दो दशाओं द्वारा प्रगट किया गया है--इसा मसोह की हत्या तथा 
उन्तका पुनरुत्थान। इस अवस्था के सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट 
वर्णन करना असम्भव है । ्ज 
इस अब॒स्था में घोरतम बिपत्तियों अथवा कठिनाइयों के 
सामने आने का एक विशेष अभिप्राय जान पड़ता है। अब 
मनुष्य जोवन-मुक्त होने के समीप पहुंचा रहता है । इसलिये यह 
आवश्यक है कि मनुष्य वर्ग में पधारने के बाद से अब तकजों 
कुछ भी कम भोगने को शेष रह गये हों, उन का हिंसाब निप्रटा 
दिया जाना चाहिये । यहां पहुंचते २ उस की शक्तियां भी बहुत 
विकसित रहती हैं, जिन के बल पर वह घोरतम यातनाओं का 
सामना कर सकता है । इसलिये कम के हिसाब को चुकाने के 
हेतु कर्माधिकारी देवता सभी शेष कर्मोा का भार उस पर एक 
बार डालते हैं | इसी कारण इस अवस्था में अवर्णनीय दुःख 
भोगना पड़ता है। द 5] 
इस अवस्था में रह कर शिष्य को मानव जीवन सें-सस्वूरस्ध 
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रखने बाले पांच ओर बन्धनों को तोड़ना पड़ता है | उन के नाम 
हैं: रूपसग, अरूपसग, मान, उद्धच्छा ( चंचलता ) और 
अविद्या | इन शब्दों से असल में क्या भाव उस ऊँचाई पर 
प्रमट किये ज्यते हैं, उस का पता नहीं । अन्दाज़ से मालूम होता 
है, कि रूपराग जीतने से रूप-मानसिक खण्ड पर पूरा अधिकार 
हो जाता है । बहां की कोई बस्तु अथवा शक्ति मनुष्य को अब 
विचलित नहीं कर सकती, न उसे अपनी ओर खींच सकती है, 
न उसे हटा सकती है । उस्ती प्रकार अरूयराग से अरूप मानसिक 
विभाग के पूर्ण आधिपत्य ससे अभिप्राय द्ो सकता है। मान का 
बहां क्‍या अभिप्राय होया, कुछ सममक में नहीं आता | हो सकता 
है, अब इस के बाद उसे चाद्दे कितनी द्वी प्रबल शक्ति क्यों न 
प्राप्त हो, पर उस्र के हृदय में उस के लिये मान अथवा गब होता 
असमस्भव हो जाना चाहिये । उद्धच्छा पाली शब्द है। इस के 
जीतने का यह अभिप्राय दो सकता है कि इस परमहंसावस्था 
पर पहुंचने पर मनुष्य किसी भी घटना से विचलित नहीं हो 
सकता; यदि संसार - टुकड़े २ हो जाय, तोभी उस में उद्विग्नता 
नहीं आ सकेगी; वह ,निद्वन्दं, निश्चल पड़ा रहेगा। इस से 
अभिप्राय लापसबाही से नहीं है, जेसा आजकल के नक़ली 
पंरमहंस लोग करते-हुए देखे जाते हैं | इस का असलो अभिप्राय 
यह है| कि अब बह मनुष्य विकास के साथ २ और ग्राकृतिक 
नियमों के-साथ भी ऐसा-ऐक्य स्थापित कर लेता है, कि उसे 
हृढ़- विश्वास हो जाता है कि नियम विरुद्ध कोई घटना घटित 
नंहीं-हो सकती और इसलिये प्रत्येक परिस्थिति में वह निम्व॑ल 
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रहता है। विद्या के नाश से पूण आत्म ज्ञान का अनुभव ज्ञान े 
उसे प्राप्त हो जाता है और इसलिये अब कोई बस्तु उस के जानने 
के लिये शेष नहीं रह जाती है । 
इन बन्धनों को पूण रूप से तोड़ने के बाद मनुष्य जीवन 
मुक्त अवस्था को श्राप्त होता है। इसी को निर्वांण प्राप्रि भी 
कहते हैं । इस के बाद उस के सामने सात रास्ते प्रगट होते हैं, 
जिन में से किसी एक को वह स्वेच्छा पूबक ग्रहण कर सकता 
है। उनका वर्णन संक्षेप में पीछे किया जा चुका है । ह 
यही मनुष्य के जीवन का अन्तिम फल है। यही मनुष्य | 
मात्र के लिये एक मात्र पवित्र गुप्त पथ है, जिस पर पहुंचाने के 
लिये भिन्न २ धर्म भिन्न २ पगडंडियां हैं। झुरू में जो विभेद 
देखने में आये, पर आगे जा कर सभी इसी एक पथ में मिल _ 
जाते हैं। केसा विचित्र, सुन्दर पथ है! पर साथ ही वसा हो 
कठिन भी है। इसी पथ के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह 
छूरे की धार की नाई तेज़ रास्ता है। इसी वणन में गुरु शिष्य 
के पवित्र सम्बन्धों तथा मनुष्य की भिन्न २ दीक्षाओं का संक्षिप्त 
दिग्द्शन भी प्राप्त होगा। कसा अच्छा, पवित्र, प्रभाव शील 
ओर आवश्यक ये बातें हैं और किस हद तक हमने इनको नीचे 
गिरा रखा है! अब भी संभल कर सद्गुरुओं की सच्ची छोज 
की ओर हमें ध्यान फेरना चाहिये। अत्यन्त असम के साथ, 
अगाध दया के साथ, सदगुरु हमारी ओर देख रहे हैं । क्‍या 
हम उनकी ओर नज़र उठा कर न देखेंगे ओर सहायता: 
से जीवन सफल न बनायेंगे ? रास्ता बिकट है, पर निःस्वार [सा 
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की वृत्ति बढ़ाने से इसकी कठिनाइयां बहुत कम हो जाती हैं । 
और सब से बढ़ कर साहस को बात तो यह है, कि ये सद्‌गुरु 
भी हमारी ही अवस्था से, बल्कि हम से भी नीचे की अवस्थाओं 
से क्रमश: विकास करते २ आज पूण्णाता प्राप्त कर हमारा पथ 
प्रदर्शन करने को खड़े हैं। अपने अस्तित्व मात्र से हम को ये 
इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि चाहे हम कहीं भी हों, 
कितनी ही नीची अवस्था में क्‍यों न हों, हताश होने की बात 
नहीं है, साहस पूबंक हम को जीवन के तथ्यों को समझ कर 
वैसा ही रहने की कोशिश करनी चाहिये ओर एक न एक दिन 
हम भी उस पूर्णता के उच्चतम शिखर पर अवश्य पहुंचेंगे, जहां 
ये पहुँचे हैं; मनुष्य वर्ग से पार हो कर जीवन-मुक्त अथांत्‌ 
अशेष महात्माओं के बगे में अवश्य प्रवेश करेंगे, जिस में इन्होंने 
प्रवेश किया है। विकास का श्रवत्न प्रवाह हम को इसी ओर 
खोंचे लिये जा रहा है ! 


)॥ 


॥ 


उन्नीसवां अध्याय 


'वसुधेव कुटम्बकम्--धम को नींव 
ना सुवेब कुटुम्बकम!-- अर्थात्‌ विश्व बच्चुत्व 
जे 5 (हन्दू धर्म का प्रधान अड्ज है। इस वाक्य का 
>आश उयवहार अक्सर किया जाता है, पर इस पर 
अमल करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम ही होगी । विश्व , 
को तो दूर छोड़ दीजिये | विश्व से ती अभिप्राय सभी प्राणियों _ 
से है, चाहे वे मनुष्य की अवस्था से उन्नत हों अथवा मनुष्य से । 
अभी नीचे हों, चाहे वे दृश्य हों अथवा अदृश्य हों। केवल | 
मानव समाज को ले लीजिये। क्या विश्वमात्र को कुटुम्ब 
समभने वाले हम हिन्दू लोग मनुष्यमात्र को अपना कुड्ठम्ब 
सममभते हैं ? कदापि नहीं । अन्य धर्म वाले चाहे कितना ही 
उन्नत क्‍यों न हों, पर तोभी उन सभों को केवल म्लेच्छ शब्द 
द्वारा सम्बोधित कर के हमने उन को अपने दायरे से बाहर निकाल : 
दिया है। हम बहुधा ऐसा समझा करते हैं कि हिन्दू धर्म सभी 
धर्मों से बढ़ कर है और इसलिये/इस धम्ं के अनुयायी होने के 
नाते हम लोग और सभी लोगों से आध्यात्मिक उन्नति में 
“बढ़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम यह भी समभतते हैं कि 
-- दूसरे धर्मों पर चलने वाले सभी मनुष्य गुमराह हैं, सच्चे धर्म. 
. क्ले क्‍थ से नीचे .गिरे हुए हैं और इसलियें हम बहुधा उन 
अत्यन्त घृणित दृष्टि से देखते हैं | अन्य देश वालों अथवाः्अत्त्य 
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“वसुधेष कुटुम्बकम!--धर्म की नींव । ३६५ 
धम वालों को भी छोड़िये | क्या हिन्द्र कहलाने बाले सभी 
लोगों के साथ भी हम भाईचारे का सम्बन्ध रखते हैं ? कभी 
नहीं । यदि हम खंभी हिह्दुओं के साथ भी भाइचारे का सम्बस्ध्र 
रखते होते, ती अपने ही देश में करोड़ें मनुष्यों को अस्प्रश्य कह 
कर, हम उन को घृणा का पात्र हर्गिज़ नहीं बन्नाते। उन्न को भ्री 
छोड़िये; क्या अपने परिवार के ही सभी लोगों के साथ हमर 
भाईज़ारे का सम्बन्ध निबाहते हैं ? इस के उत्तर में भी कहना 
होगा “नहीं! ; क्योंकि यदि हस भाईचारे का सम्बन्ध ख़मक कर 
निबाहले होते, तो किसी व्यक्ति पर दबाव डाल कर, उस के 
अपने ढांचे में ढालने की क्रोशिश हम ह॒र्गिज्ञ चढीं करते, बल्कि 
उस की अनश्लिछचि को पहचान कर उस के असली हित के लिये 
जिन वस्तुओं की आवश्यक्रता प्रत्तीत होती, उन्हीं का गब्नन्ध 
करने का सामान करते | थोड़ा भी सोचने से स्प्रष्ट रूप से पता 
जल जायगा कि विश्व बन्धुत्व क्रो कितने कम अंशों में हम 
वास्तव में अप्रने व्यवहार में ला रहे हैं। ... 

ऐसी बुरी दशा केबल हिन्दू धर्मावल्नम्ब्रियों की ही नहीं है। 
प्रत्येक धर्म के अन॒यायियों में सक्लीणता करा ऐसा ही भाव आ 
मया है | मुसलमान लोग अपने क्रो खोदा के खास बन्‍्दों में 
खममंते हैं और जो लोग इस्लाम पर्स के दायरे से बाहर हैं, 
उन/सभों वको काफिर सम्रसते हैं। ईसाई प्रर्माब्नलम्बी झप़ने 
को ईश्वर के छुने हुए लोगों में मिक़ते हैं और छस पर्स से ब्रहर 
प्रकार अत्म्रेक धर्म के लोगों में ऐसी भावना प्रवेश कर गई है, 


३६६ घम-ज्योति । 


कि ईश्वर के पास पहुंचने के लिये उन्हीं का धर्म एक मात्र सच्चा 
मार्ग बतलाता है, अन्य धरम नहीं। ओर इस भाव के ग्रहण 
करने का नतीजा यह निकलता है, कि धमं के ही नाम पर दो 
भिन्न २ धर्मोवाले मनुष्य आपस में अक्सर लड़ भिड़ जाते हैं 
ओर दोनों ओर से सेकड़ों क्या, हजारों लाशें गिर जाती हैं। 
आज इस देश में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच के भगढ़ों 
के प्रधान अवलम्ब ऐसे ही तुच्छ भावों पर हैं। ओर ऐसी ही 
हालत ओर धार्मिक लड़ाइयों की भी होती है । 
अन्य धर्मा के बीच की ऐसी लड़ाइयों को छोड़िये। क्‍या 
एक ही धम के माननेवाले सभी लोग आपस में मेल मुवाफ़क़त 
'के साथ अमन चेन से रहते हैं ? नहीं ; प्रत्येक घम के भीतर 
भिन्न २ पथ, भिन्न २ सम्प्रदाय, भिन्न २ फिरक़े बन गये हैं ओर 
ये भी आपस में घोर लड़ाइयां किया करते हैं | 
क्या धरम का असली अभिप्राय यही है ? पिछले अध्यायों 
में बतलाया जा चुका है, कि किस प्रकार सभी घर्म एक ही मूल 
से प्रगट होते हैं। एक ही महात्मा की प्रेरणा से सभी धर्मो 
की संस्थापना की गई है ओर वे ही गुप्त रूप से सभी घर्मा 
का एक भाव से संरक्षण तथा देख भाल करते रहते हैं | उनका 
आशीबांद एक भाव क्ले सभी धर्मों पर पहुंचता रहता है। 
भिन्न २ धर्मा के सत्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह 
बात साफ़ २ ज़ाहिर हो जायगी, कि सभों के भीतर सार वस्तु 
एक है। ऐसा तुलनात्मक अध्ययन थियोसोकफिकल सोसाइटी 
के अनेक नेताओं तथा अन्य सदस्यों ने किया है और अपने . 
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'वसुधैव कुटम्बकम!--धर्म की नींव । ३६७ 
अनुभवों को पुस्तकों द्वारा प्रकाशित कर के उन्होंने संसार को 
स्पष्ट रूप से दिखलाने की कोशिश की है, कि भिन्न २ धर्मा के 
साथ केबल साधारण सहानुभूति काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके 
सम्बन्ध में मतभेद अथवा भगगड़े का कोई कारण ही नहीं है, 
क्योंकि सभों में सार बस्तु एक है। अपनी अज्ञानता के कारण 
हम बहुधा सार वस्तुओं के ऊपर अप्रधान बस्तुओं को ही 
प्रधानता देना चाहते हैं, और यही कारण है कि क्‍यों धमम के 
नाम पर हम इस प्रकार अधम तथा लड़ाई मंगड़ा करते हैं । 
हष की बात है कि आज कल कई सोसाइटियों द्वारा धार्मिक 
झंगड़ों को दूर करने को कोशिश की जा रही है। पर अभी इस 

क्षेत्र में बहुत कार्य करना बाक़ी है। समभदार मनुष्यों का 
कर्तव्य है कि इस ओर बिशेष ध्यान दें ओर सभी घर्म के - 
सनुष्यों में धर्म के सार तत्त्वों पर प्रधानता देने का भाव जाग्रत 
करें ; क्योंकि जब तक हम अग्रधान बस्तुओं को प्रधान बस्तुओं 
से बढ़ाते रहेंगे, तब तक हमारे झगड़े खतम नहीं हो सकेंगे । 
भिन्न २ धर्मों में श्राय: दो प्रकार के भेद पाये जाते हैं : 
एक तो यह कि किसी में अधिक रहस्यों का वर्णन पाया जाता 
है, किसी में कम; और दूसरा यद्द कि भिन्न २ धर्मों में एक ही 
कार्य को करने के लिये भिन्न २ प्रकार को. रीतियां बतलाई जाती 
हैं । याद हम केवल एक बात को समभ लें, कि इस संसार के 
.सभी लोग एक अवस्था वाले अथवा. एक प्रकार की श्ब्ात्ति वाले 
हैं, तो हम को मालूम हो जायगा कि भिन्न २ श्रेणी के 
विकास के लिये भिन्न २ वस्तुओं की आवश्यकता होनी चांहिये। 


३६८ घम-ज्योति। 


भगवान जगदूगुरु की दृष्टि में इस संसार की भिन्न २ जातियां 


भिन्न दर्जे के विद्यार्थियों की नाई हैं; इसलिये किसी भी घ्म 
को स्थापित कैरने में देश, काल तथा पात्र पर ध्यान देना 
आवश्यक हो जाता है | यही धार्मिक रीतियों के बाहरी भेदों 
का ग्रधान कोरंण हैं | यंदि देश, काल और पात्र की भिन्न २ 
आंवश्यकेताओं को अंपने सामने रख कर हम भिन्न २ धर्मों की 
चूजा पाठ तंथा विधि विधान देखने की कोंशिश करें, तो सभी 
बौहरी भेदों के कौरेंण स्पष्ट रूप से मालूम हो जायेंगे । 
:  अास्तेब में सैंसी धम अपनी २ जगंह पर ठीक हैं । प्रत्येक 
घधम को एक विशेष वर्ग के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम अर्थात्‌ 
कोस समभना चाहिये । पर भिन्न २ कक्षा के विद्यार्थी तो कभी 
आपस में इंस कारंण से नहीं लड़ते कंगड़ते हैं, कि उन्र का 
कोस दूसरे दजें के कीर्सो से अच्छा अथवा बुरा है। जिस दर्जे 
का जो कोर्स रहता है, वह उसी दर्जे के लिये ठीक होता है । 
दो मित्न २ दर्जो के को्सों में तुलना करने का ख्याल महज 
बेकार और नासेमेमी का ख्याल मालूम होता है। पर धर्म के 
सम्बन्ध में अपनी नासमंकी के कारण हम ठीक ऐसा ही करते 
हैं । जिस मनुष्य का जिंस धर्म में जन्म होता है, उस के लिये 
वही धम संब से अच्छा है। उसी के सार तत्त्वों को समझ कर 
उन के अनुसार चलने से उस को विशेष लाभ हो सकेगा । 
प्रत्येक धर्म में सत्य के किसी एक विशेष अड्ग पर प्रधान 


'ज्ञोर दिया जाता है। यहाँ स्थान मंहीं जा परजे जी धरम. ह 


तुलनात्मक मेल पर विशेष प्रकाश डाला जाय । पर ग्रोः 
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देखने से इस तथ्य का पता लंगांयां जा सकता है। इसलिये 
अपने .धंम के विशेष तत्त्व को ग्रहण कर लेने से मनुष्य के विशेष 
धंम में जन्म लेने का अभिप्राय पूरा हो जाता है। पर हम बहुधा 
ऐसा नहीं करते हैं | इस लिप्रे बार २ एक ही धर्म के मध्य में 
हम को जन्म लेना पड़ता है । साथ द्वी पुनजन्म पर विचार करते 
संमय यह भी दिखलाया जा चुका है, कि भिन्न २ जन्मों में 
मनुष्य का जन्म भिन्न २ देशों, जातियों तथा धर्मो के बीच 
इसलिये होता है, कि वह एक २ कर के प्रत्येक के प्रधान तत्व को 
ग्रहण कर सके। इस भाव को अपने सामने रखने से धार्मिक 
भगड़ों की नींव जड़ से उखड़ जा सकती है । जब प्रत्येक मनुष्य 
को आगे अथवा पीछे प्रत्येक धर्म के मध्य में जन्म लेना ही 
पड़ता है, तो धार्मिक झगड़े का भला स्थान ही कहां रह जाता 
है ? अथवा किसी धम के बड़े अथवा छोटे होने का अंबसर ही 
कहां रह जाता है? यदि हम आज हिन्दू हैं, तो दूसरे जन्म में 
ईसाई हो सकते हैं, तीसरे में मुसलमान हो सकते हैं, और चोथे 
में बौद्ध धर्म में -जन्म ले सकते हैं। इस पर आश्चर्य करने की 
कोई बात नहीं है। इसलिये जिस मनुष्य का जिस धम में जन्म 
हो, उसके लिये उस धर्म का सार तत्त्व ग्रहण कर के बसा ही 
जीवन बनाने का प्रयत्न करना सब से अच्छा है। पर अपने 
धर्म पर आरूढ़ रहने के साथ २ ओर धर्मा को भी अपने ही 
धर्म की नाई सच्चा समझना चाहिये और अपने द्वी ध्म की 
नाई अन्य धर्मों की ओर भी आदर, सम्मान तथा श्रद्धा एका 
भाव रखना चाहियें। 
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यों तो सभी धर्मा का इस समय बहुत कुछ पतन हो गया 
कक नहीं हक कह > घ ष्‌ 
है, पर यह बात समभ में नहों आती है, कि हिन्दू धमावलम्बी 
क के. क ४ पु कर 
ऐसे संकुचित विचार के केसे हो गये हैं । इस धम में तो स्पष्ट 
शब्दों में भगवान ने गीता में कहा है कि “जिन २ रास्तों से मनुष्य 
मेरी ओर आते हैं, उन्हीं रास्तों से में उनका स्वागत करता हूं; 
क्योंकि मनुष्यों ढ्वारा अहण किये गये सभी रास्ते मेरे ही प्रास 


आते हैं। इस के अलावे यदि हिन्दू धम की सभी श्रेणियों को ह 
देखा जाय, तो कहना पड़ेगा कि शायद मनुष्यों के विचार जितने | 
प्रकार के हो सकते हैं, उतने प्रकार के सम्प्रदायों का स्थान. 


इसके भीतर वत्तमान है। इस की सहनशीलता तो इस हद तक 
बढ़ी हुईं है, कि जो ईश्वर को माने वह भी हिन्दू है, जो ईश्वर 
को न माने वह भी हिन्दू है | हिन्दू धर्म में शायद कोई ऐसा 
विशेष प्रकार का विश्वास नहीं है, जिसके मानने से ही कोई 
हिन्दू कहलाया जा सके। जिस धम का ज्षेत्र इतना विस्तृत 
हो, उसमें सद्लीणंता के बिचार कैसे घुस पड़े, इसका पता नहीं 
चलता | ख़र, उसी सझ्लीणता का यह फल है, जो आज हम को 
भोगना पड़ रहा है। अब भी यदि हम प्राचीन आदर्शा के 
अनुसार चलने की कोशिश करें, तो भारतवष पुनः संसार का 
आध्यात्मिक पथ-प्रदुर्शक बन सकता है। 

अक्सर लोग ऐसा कहा करते हैं, कि धर्म पर चलने से 
हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकेगा, क्योंकि घम्म ही ने तो 
हमारे देश का सत्यानाश किया है। ऐसा कहने वाले मनुष्य धरम के 
सार तत्त्व को नहीं जानते हैं। हमारा सत्यननाश धम पर चलने । तर ह 
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से नहीं हुआ है, धर्म पर नहीं चलने से हुआ है, धर्म के नाम पर 
अधम करने से हुआ है। और अन्य देशों की चाहें जो हांलत 
हो, पर भारतवष तो ऐसा धर्म प्रधान देश है, कि इसका उत्थान 
तो केवल धर्म के ही अवलम्ब पर हों सकता है। इसलिये धम 
को अच्छी तरह समझ कर, उसके अनुसार चलने की कोशिश 
करनी चाहिये ; और तब शोघ्र ही मालूम हों जायगा कि धम 
पर चलने से कितनी जल्दी हमारी तरक्की हो सकती है । 
धर्म के असली अभिप्राय को न समभने वाले मनुष्य इस 
बात की बड़ी कोशिश करते हैं, कि दूसरे धम के लोगों को वे 
अपने धर्म में ले आयें | ऐसा करने में कुछ स्व्राथ भांव तो अवश्य 
रहता ही है, क्योंकि लोग सममभते हैं कि इससे उनके धर्म पर 
चलने वालों की संख्या संसार में बढ़ेगो | ऐसी कोशिशें इस्लाम 
तथा ईसाई धर्म के धामिक नेताओं में बहुत पाई जाती हैं । 
हिन्दू धर्म में ऐसी प्रथा पहिले नहीं थी, पर कुछ दिनों से देखा देखी 
हिन्द्र धर्मावलम्बियों ने भी ऐसा ही करना आरम्भ कर दिया 
है। इस प्रकार अन्य धर्म वालों को अपने धम में मिलाने के 
ख्याल के भीतर यह भाव छिपा रहता है, कि अपना ही धर्म 
ईश्वर के पास पहुंचने का सच्चा मार्ग है, और अन्य सभी धम 
ग़लत रास्ते पर हैं | बहुत से धर्म प्रचारक निरा स्वार्थ भाव से ही 
ऐसा करते हैं। लेकित कुद्ध प्रचारकों का तो ऐसा ही सच्चा 
विश्वास होता है। येलोग समभते हैं कि ऐसा करने से ये 
भगवान की उच्चतम सेवा करते हैं । 
पर वास्तव में ये लोग मनुष्य के धम परिबतन 
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(०००४४८7७१००) के असली अभिप्राय को नहीं जानते हैं। 
मनुष्य का असली परिवतन तो तब होता है, जब आत्मा का 
जीव के साथ अथबा जीव का देहात्मक जीव के साथ विशेष 
सम्बन्ध स्थापित होता है। इन परिवतनों का कुछ ज़िक्र पिछल्ने 
अध्याय में किया जा चुका है। वहां दिखलाया गया है, कि 
साधन चतुष्ठय के अनुसार चलने से जब किसी मनुष्य को प्रथम 
दीक्षा प्राप्त करने का सोभाग्य होता है, तो चाहे वह हिन्दू हो 
अथवा ईसाई, बोद्ध धर्मावलम्बी हो अथवा मुसलमान, हर हालत 
में उसमें प्रधान रूप से एक प्रकार का परिवतंन होता है। इसाई 
धमं में इसको इसामसीह के जन्म द्वारा ही विदित किया गया 
है। पर इसामसीह का जन्म प्रत्येक मनुष्य के हृदय के अन्दर 
होता है, ईसाई धर्म में जाने से नहों होता है। उसी को मनुष्य 
का असली धामिक परिवतन कहते हैं | खेद को बात है, कि ओसों 
के देखा देखी कुछ हिन्दू लोग भी इस भूल का अनुसरण करने 
लगे हैं। इसके बदले में यदि प्रत्येक परिडत, अत्येक अ्रचारक, 
मौलाना अथवा पादरी पहिले अपने ड््द्य मं ही घामिक | 
परिवतन लाने की कोशिश करते, तो बहुत लाभ-ह्ोता । उन्तकी 
अज्ञानता और ना-सममी दूर हो जाती और वे- प्रत्येक्त धर्म को 
सच्चा ओर इश्वर के- पास ले जाने वाला यथार्थ -मार्ग समझने 
लगते | 
धम का अभिप्राय सह्ली्य दायरेके अन्दर गरोह बन्दी 
करना नहीं है। धम का तो अथ ही है - जो श्ारुण करे “लि | 
लिग्रे इसमें सीमा बांधने का स्थान नहीं है; क्य्ोंकि “सीमा, 
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बांधने ही का यह फल है, कि सब को एक साथ धारण करने के 
बदले एक गरोदह के लोग धम के ही न्ञाम पर दूसरे गरोह वालों 
के साथ अनेक प्रकार के लड़ाई भझंगड़े तथा अत्याचार किया 
. करते हैं। इसी सद्भीणंता के कारण हम धर्म के असली आशय 
को समझने तथा अपनी उन्नति करने के रास्ते में स्वयं बाधक 
बनते हैं | 

धम के आशय को एक दायरे के भीतर बांधने का बह्दी 
नतीजा द्ोता है, जो सू् के प्रकाश को एक कोठरी में चारों ओर 
से घेर कर बन्द करने से हो सकता है । यदि सूर्य के प्रकाश को 
कोई इस प्रकार अपनी कोठरी में बन्द करके रखना चाहे, तो 
इसका क्‍या नवीजा होगा ? जैसे २ बह चारों ओर से दीबासें 
को उठाता जायगा अथवा पर्दा डाज़्ता जायगा, बेसे २ उस 
कोठरी में प्रकाश को मात्रा कम्र द्ोती जायगी; और जिस 
समय वह अपनी कोठरी को पूण रूप से चासें ओर से बन्द 
कर देगा, उस समय उस कोठरी में प्रक्राश का नाम मात्र भी 
शेष नहीं रह जायगा । इस प्रकार घेरने का नतीजा यद्दी द्वोगा, 
कि कोठसरी में तो प्रक्राश की जगद्ट पर घोर अन्धकार रह जायगा 
ओर उस कोठरी के बाहर पूर्ण प्रकाश रहेगा । 

इसी प्रकार अन्य धामिक अथवा ग्राक्त्तिक सत्यों को बिचार 
की अप्रनी सद्भीण कोठरी में बन्द करने का भी यही नतीजा 
निकलता है, कि उस कोढरी अथवा दायरे में तो प्रकाश के स्थान 
पर अन्घकार, अर्थात्‌ , सत्य के स्थान पर असत्य ही रह जाती है,- 
ओर सत्य, जो यन्धनों के बाहर की:चीज़ है, वह बाहर में जय 
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का त्यों वत्तमान रहता है। इस लिये इस प्राकृतिक रहस्य को 
जान कर अपने ही धम को सच्चा ओर दूसरों के धर्मों को 
असत्य समभने वाले मनुष्यों को समझना चाहिये, कि उनकी 
इस प्रकार की सद्लीण विचार कोठरों से अब धम ने अपनी राह - 
ली है, और वास्तव में उसका प्रकाश उसके बाहर ही फेला हुआ 
है । इस लिये सत्य और सझ्लीणंता को परस्पर विरोधी बस्तुयें 
समभनी चाहिये। दोनों कभी एक स्थान पर एक साथ नहीं 
ठहर सकतीं । इस लिये मनुष्य को सदा सतक रहना चाहिये 
ओर सद्लीणता को कभी अपने पास फटकने नहीं देना चाहिये | 
ऊपर के विचारों से प्रगट होगा, कि घम के आशय को 
समभने के लिये सझ्लीणंता को दूर कर के उदारता का भाव 
अपने भीतर लाने की कितनी बड़ी आवश्यकता है । इस लिये 
सब से पहले प्रत्येक धामिक मनुष्य को मनुष्य मात्र के साथ 
अआतृभाव स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिये, क्‍योंकि 
ग़ोर करने से प्रगंट होगा कि धर्म की यही नींव है । अनेक मनुष्य 
डरते हैं कि ऐसा उदार भाव रखने से अथवा इसको जीवन में वत्तने 
से उनकी जाति अथवा धर्म का व्यक्तित्व ही नांश हो जायगा। 
इस लिये यद्यपि ये सोच विचार द्वारा इस तथ्य को ठीक भी 
पाते हैं तथापि ये इसका अनुसरण करना उचित नहीं समभते 
हैं। ऐसी समभ अत्यन्त ग़लत है। ऐसा मनुष्य वास्तव में धर्म 
के पथ पर पग ही नहीं रखता है। धर्म की रक्षा का ख्याल तो दूर 
रहे, वह इसके क, ख, ग, घ को ही नहीं सीखना ० 
ऐसा मनुष्य मानों नदी के किनारे बैठ कर नदी को पार - करे 
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चाहता है। विना जल में उतरे, बिना तेरना सीखे अपने ही 
अवलम्ब पर नदी को पार कैसे किया जा सकता है ? यही 
हालत उस सक्लीण विचार वाले मनुष्य की है। इस लिये 
प्राकृतिक तथ्यों की व्यापकता पर ध्यान रखते हुए, सझ्लीणता 
के भाव को दूर कर के मानव समाज केअरति भाईचारे का 
सम्बन्ध स्थापित करने को कोशिश करनी चाहिये। पिछले 
अध्यायों में भी दिखलाया जा चुका है, कि जीवन के उच्चतम 
मंज़िलों पर पहुंचने के हेतु, मानव समाज के प्रति निःश्थाथ 
सेब्रा के भाव को रखने की कितनी बड़ी अः्वश्यकता है । इस लिये 
धर्म का तत्त्व सम्रभने के लिये तथा धार्मिक जीवन के पथ प्र 
पांव रखने के लिये पहिला आवश्यक काय मनुष्य मात्र को भाई २ 
समझ कर उनके साथ ऐसे ही भाव से वत्तांव करना है| इस 
प्रकार का थोड़ा भी अभ्यास करने से मनुष्य के हृदय के गुप्त 
भाव प्रगट होने लगेंगे, जिनसे उसके विकास में बहुत लाभ 
पहुंचेगा । 

इसी लिये धम के पुनरुत्थान के निमित्त थियोसोकफ़िकल 
सोसाइटी ने अपना पहिला ध्येय “बिना किसी प्रकार के भेद 
भाव के मनुष्य मात्र का संसार व्यापी आत्भाव का केन्द्र 
स्थापित करना? रखा है, ओर अभी ग्राय: साठ वर्षों के ही 
भीतर इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारां इस संसार का बहुत 
बड़ा उपकार हुआ है। इस समय इसकी शाखायें सेंतालीस 
भिन्न २ देशों में फेली हुई हें। मद्रास के समीप अड़यार में 
इसका अन्‍्तरांष्ट्रीय केन्द्र है। साधारणत: वहां अथवा काशी में 





३७६ धर्म-ज्योंति | 


इसका वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। किसी भी वाषिकोत्सव 
में जा कर देखिये ; वहां पर आप को अनेक देशों तथा अनेक 
धर्मो' के आदमी एक साथ एकत्र देखने में आयेंगे और सब में 
विशेष प्रकार से संसार व्यापी भ्रातृत्व का भाव पाया जायगा। 
इस संस्था में संसार के सभी धर्मों के लोग मौजूद हैं और 
-सभी अपने २ भिन्न २ धर्मों के नियमानुसार अलग २ पूजा 
पाठ किया करते हैं। कोई अपने धर्म को छोड़ कर दूसरे धर्म 
में नहीं जाता है, पर अपने धर्म के समान ही प्रत्येक मनुष्य दूँसरे 
के धर्मों को भी संचा और पवित्र समझता है। इतना ही नहीं, 
बल्कि इसाई के गिर्जाघर में भी हिन्दू , मुसलमान, पारसी, 
बोद्ध, आदि सभी धर्मों के लोग श्रद्धापू्षंक शरीक होते हैं और 
श्रद्धापूबक उनका प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हिन्दू 
मन्दिर अथवा अन्य पूजालयों में भी इसाई, पारसी, मुसलमान, 
आदि, सभी धर्मो' के लोग शरीक होते हैं और अन्त में जब 
“तीथम? अर्थात्‌ जल बांटा जाता है, तो सभी लोग उसे श्रद्धायूबंक 
स्वीकार करते हैं। गिर्जाघर में जाते समय कोई हिन्दू ऐसा नहीं 
सममभता है, कि बहां जाने से उसका धम अ्रष्ट हो जायगा और 
उसी प्रकार हिन्दू मन्दिर में इसाइयों तथा मुसलमानों के आने 
पर भी कोई हिन्दू "ऐसा नहीं समभता है, कि उसका पवित्र 
पूजा स्थान इनके प्रवेश से अपवित्र हों जायगा। केसे सुन्दर 
व्यापक आ्राठभाव का पग्रदशन ऐसे अवसरों पर होता हैं! इसका 
कारण यही है कि इस सोसाइटी के ग्रघान नेता तथा अल्य 
सदस्य आज क़रीब साठ वरर्षो' से संसार में विश्व 
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भाव फेलाने के लिये सतत ग्रयत्र करते रहे हैं, और अभी. भी 
कर रहे हैं क्‍योंकि इस बृइत्‌ क्षेत्र में अभो भी बहुत काम करना 
बाक़ी है | 
संसारव्यापी भाईचारे के भाव के फैज्ञाने में और भी अनेक 
संस्थायें कोशिश कर रही हैं। वास्तव में प्रत्येक धम की नींव 
अथवा उस का मूल स्तम्भ तो यही है। अपने सझ्लीण विचारों 
के ही कारण प्रायः प्रत्येक धम के अनुयायियों ने इस पर चलना 
छोड़ दिया है । वास्तव में विश्वबन्घुत्व अथवा 'वसुधंब कुटुम्ब- 
कम? का क्षेत्र केवल मनुष्य मात्र के संसारव्यापी भाईचारे से 
सम्बन्ध नहीं रखता है। उस का नज्षेत्र अत्यन्त वृहत है और 
जेसा पहिले दिखलायां जा चुका है, विश्वबन्धुत्व के दायरे में 
विश्व के सभी प्राणी--छोटे अथवा बड़े, जड़ अथवा चेतन, 
टृश्य अथवा अरृश्य--शामिल हैं। पंच महायज्ञों के वणन 
में दिखलाया गया है, कि किस प्रकार विश्व के इन सभी प्राणियों 
के साथ मनुष्य का सम्बन्ध है ओर किस अ्रकार हिन्दू धर्म के 
देनिक जीवन में प्रत्येक श्रेणी के प्राणियों के साथ अपना 
कत्तव्य पालन करने की रीति जारी थी | 
वास्तव में एक जीवन विश्व मात्र में व्याप रहा है । हमारे 
भीतर वही जीवन है, जो पशु अथवा पत्थर के भीतर भी है | 
अन्तर केवल विकास का है; हम पशु से कुछ अधिक उन्नत हैं, 
पशु पत्थर से अधिक उन्नत है। पर वास्तव में सभी के भीतर 
एक ही सत्ता वत्तमान है। विकास पर विचार करते समय 
दिखलाया जा चुका है, कि प्रकृति में पद्ु अथवा मनुष्य की 


श्ज्ट धम-ज्याति । हे 


उत्पत्ति उन की अपनी ही अवस्था से आरम्भ नहीं ्दोती-है। 
सभी को पहिले खनिज वर्गमें रहना पड़ता है । उस के बाद. 
बिकास पा कर क्रमश: बनस्पति, पशु तथा मनुष्य वर्गा में जाना 
होता है । इसलिये एक समय ऐसा अवश्य रहा होगा, जब हम 
भी पशु अथवा खनिजों आदि क़ी अवस्थाओं में रहे होंगे और 
उसी ग्रकार से जितने श्राणी आज इन नीचे के वर्गों में पाये 
जाते हैं,वे भी अपने २ समय पर:हमारे बग में अवश्य पहुंचेंगे.। 
इसी प्रकार मनुष्य के आगे भी बिकास की सीढ़ी के पद बढ़े हुए । 
'हैं और जेसा अन्तिम अध्याय में दिखलाने की कोशिश की 
._ गई है, प्रत्येक मनुष्य मानव विकास की पूृरणता प्राप्त कर समय 
आने पर उन ऊपर के वर्गा में भी प्रवेश करेगा, क्‍योंकि जो इन 
ऊंचे पढ़ों पर पहुंचे हुए हें, वे स्वत: बतल्ाते -हैं कि-वे भी हम 
लोगों की अवस्था से हो कर कई जनन्‍्मों-के सतत्‌ प्रयत्न(द्वारा 
बहां पहुंचे हें । इन बिचारों से विश्व बन्धुत्व के बिस्कृत क्षेत्र का 
कुछ अन्दाज़ मिल सकता है । | 
'कोई भी ग्राणी इस विश्व में ग्रत्यक्ष अथवा अग्रत्यक्त रूप से _ 
ऐसा नहीं है, जिस के साथ अदृश्य रूप से हमारा सस्बन्ध न 
लगा हो | इसीलिये महात्मा लोग अपने को मनुष्य समाज का _ 
केवल बड़ा भाई कद्दते हैं, ओर ऐसा ही सम्बन्ध मनुष्य के साथ 
वत्तते हैं | इसी अ्रकार हम को भी पशुओं, बनस्पतियों, खनिजों 
तथा अन्य अदृश्य भूतों को, - जिन्हें हम अभी नहीं-देखते - हैं, 
' अपना छोटा भाइ सममना चाहिये। वास्तव में वे मानव समाज 
: के छोटे भाई हैं ही। इसलिये उनःके साथ प्रेम, 0:॥:- 


कक 3३३. 
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साहाय्य का भाव अवश्य उसी तरह. से प्रदर्शित करना चाहिये, 
जिस तरह अपने परिवार के छोटे भाइयें के साथ हम करते हैं । 
हम सदा अपने से ऊपर वाले महात्माओं की ओर ध्यान लगाये 
रहते हैं और उन से साहाय्य की ग्रतीक्षा किया करते हैं। 
. वास्तव में हम॑ ऐसा करें अथवा न करें, पर वे तो अदृश्य रूप से 
हमारे विकास में सदा साहाय्य पहुंचाते रहते हैं। पर हमारे 
लिये सोचने की बात है, कि हम अपनी ओर से अपने 
समाज के छोटे भाइयों, अर्थात्‌ पशुओं आदि के साथ कसा 
सम्बन्ध रखते हैं | क्या हम उन के साथ दया तथा ग्रेम का भाव 
रखते हैं ? यदि नहीं रखते हैं, तो हम को अपने समाज के बड़े 
भाइयों से दया तथा आशीर्बाद कीं आशा क्‍यों रखनी चाहिये ? 
हम को सदा स्मरण रखना चाहिये कि महात्मा लोग अपना 
आशीर्वाद अवश्य मनुष्य मात्र तथा अन्य प्राणियों पर सदव 
वर्षाया करते हैं, पर वे भी किसी के कम के साथ हस्तातक्तेप नहीं 
कर सकते | इसलिये हम जो पशुओं आदि के साथ निर्दंयता 
क्रा व्यवहार करते हैं, इस का बुरा परिणाम्र व्यक्तिगत तथा 
सामूहिक रूप से मानव समाज को अवश्य भोगना पड़ेगा । इस 
लिये अपने समाज के इन छोटे भाइयों के प्रति अपने क़त्तन्य 
की अवश्य पालन करना चाहिये । द 
पशुओं के साथ कंभी मी निद्यता का व्यवहार नहीं करन्य 
चांहियें। उन कों काम करने को अवश्य सिखलाना चाहिये । 
उन से काम लेना चाहिये, क्योंकि मनुष्य के सम्बन्ध से उन-के 
विकास में सहायता” पहुंचती है । पर काम लेने के साथ २ उत्त 


३८० । धम-ज्योति । 


का पालन पोषण भी भली भांति करना आवश्यक है | इस समय 
पशुओं के साथ अनेक रूप से निदंयता की जाती है । अभी तक 
कई जगहों में पशुओं के बलिदान: की प्रथा जारी है।इस के 
अलावे बहुत लोग मांस भक्षण करते हैं और इसलिये पशुओं 
तथा चिड़ियों का शिकार किया करते हैं, ओर ऐसे शिकारों में. 
खुशी मनाते हैं ! केसी निदयता की बात है ! मनुष्य के लिये, 
अज्न का ही भोजन सर्वोत्तम है । इसीलिये मनुष्य के स्थूल शरीर 
को अजन्नमय कोष कहते भी हैं । इस के अलावे भगवान के 
अथवा देवी देवताओं के नाम पर पशुओं का बध कर उन से 
आशीबांद की आशा रखनी ग्राकृतिक नियम के अत्यन्त 
प्रतिकूल बात है ! दया करने वाले देवो देवता कभी बलि अर्थात्‌ 
हत्या से खुश नहीं हो सकते | बलिदान की ग्रथा तो इस, समय 
कुछ कम हो रही है, पर मांस भक्तण उसी हिसाब से बढ़ रहा 
है । इस को भी उठा कर निरामिष भोजन पर ही संतुष्ट रहना 
आवश्यक है | कम से कम ऐसे मनुष्य को तो मांस भक्षण का 
त्याग ही कर देना चाहिये, जो धम के तत्त्व पर चलना सीखना 
चाहता है | ः 
इसी प्रकार बनस्पतियां तथा खनिजोां के साथ भी हमारा 
कत्तव्य है। उन के ब्विकास में भी साहाय्य पहुंचाने का अयल्न 
करते रहना चाहिये। प्रत्येक श्रेणी के प्राणियों को साहाय्य 
पहुंचाने की भिन्न २ रीतियां है। उन सभी रीतियों को हम नहीं 
जानते, पर कम से कम उनके सम्बन्ध में भाईचारे का अ नि गति 


प्रेम ओर दया का भाव तो हम अवश्य रख सकते हैं । पच्चा 
| ब्ज्जी व 
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इस लिये विश्वव्यापी भाईचारे के सम्बन्ध को हमें सदा 
ध्यान में रखना चाहिये। अपने बंग॑ से नीचे के वर्गा' वाले 
प्राणियों को अपना छोटा भाई समझना चाहिये ओर अपने 
ऊपर के वग वाले महात्माओं को अपने समाज का बड़ा भाई 
सममना चाहिये, ओर. प्रत्येक के साथ इन भावों को अपने 
सामने रख कर ही व्यवहार करना चाहिये। पर इस विश्व- 
व्यापी आतृत्व के भाव को हृदय में जमाने के निमित्त कम से 
कम मनुष्य मात्र के आ्रातृत्व भाव से अभ्यास आरम्भ करना 
आवश्यक है। यही धामिक जीवन का मूल्न स्तम्भ है। इस पर 
अमल नहीं करने से धम के तत्त्वों को हम कदाषि नहीं समझ 
सकेंगे । इस लिये चाह हम जिस किसी देश अथवा धम के 
हों, हमें सदेव सक्लीण विचारों को दूर कर के मनुष्य मात्र को 
भाई भाई समभाना चाहिये | ऐसा करने से हमारे धम को कोई 
ज्ञति नहीं पहुँचेगी, बल्कि तभी धम का श्रकाश हमारे भीतर 
तथा बाहर प्रगट हो सकेगा । 

यदि गौर कर के देखा जाय तो मालूम होगा कि संसार के 
प्राय: सभी प्रकार के दुःखों के फेलने का प्रध्नान कारण यही है, 
कि भाईचारे के सम्बन्ध को हम ने भुला दिया है। विश्वव्यापी 
बन्धुत्व हमारे सभी दुःखों को दूर करने के लिये एक ही 
अचूक राम बाण महोषधि है, ओर बन्धुत्व ही धर्म की जड़ 
तथा जान है। इस लिये अगले अध्याय में इस बात पर विचार 
किया जायगा कि साधारण जीवन में धर्म का प्रयोग [किस 
प्रकार करना चाहिये । 
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४ सा, | धारण तौर से लोगों ने जीवन को दो बिभागों 

६ सा | में बाँट रखा है : एक धार्मिक जीवन और 
दूसरा सांसारिक जीवन । धार्मिक जीवन से अभिप्राय पूजा, 
पाठ, ध्यान, यज्ञ, आदि, से समझा जाता है। इनके अलावे इस 
संसार में अन्य जितने कार्य किये जाते हैं, उनका सम्बन्ध 
सांसारिक जीवन से समझा जाता है। इस प्रकार जीवन को 
दी बिभागों में बांटने का नतीजा यह होता है, कि मन्दिरों में 
जांते.अथवा पूंजां पाठ करते समंय तो मनुष्य बहुंधा अपने 


ऊपर कुछ जबत रखते हैं, और अपनी वासनाओं तथा विचारों 
की भी संभालने की कुछ कोशिश करते हैं | वे समभते हैं कि पूजा . 


पाठ अर्थात्‌ धर्म के समय मन में बुरे विचार अथंबा बुरी 
वासनाओं के आने से वे अपवित्र हो ज़ायेंगे और इस लिये 
उनके इंष्ट देव उनेसे श्रसन्‍न नहीं रहेंगे; ऐसे संमेय में इनको 
अपने मन अथवा हेँंदेय में आने देने से भारी पाप होतो हैं। पर 
ये ही लोग जब पूजा-पाठ समाप्त कर के संसार के अन्य कार्या 
में प्रवृत्त होते हैं, तो वहां चोरी चमारी, वेईमानी शेतानी, लूटे 
मार, निन्‍्दा चुग़ली, ईर्षा देष, आदि कुभावों तथा कुविचांरों 
में भाग लेने से ये बहुधा बहुत कम संकोच किया बज 


अक्सर इनके मन में ऐसा भी भाव आता है, कि अभी यदि है+ क्‍ 


| पत्रा9।ां के 
एल्नाए छा फ़्ह्ड | 
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ऐसा करते हैं, तो इसमें कोई हज की बात नहीं -है, क्योंकि 
सांसारिक जीवन तो बिना इत्न सभों के किये चल ही नहीं 
सकता | उनका ख़्याल कुछ ऐसा भी रहा करता है, कि इन कर्मा 
के करने से जो पाप होगा, फिर पूजा पाठ अथवा दान उपदान 
कर लेने से उसका भी निपटेरा हो ही जायगा। इससे बढ़ कर 
भूल की बात और क्या हो सकती है ? 

पिछले अध्यायों में कम पर विचार करते समय यह दिखलाया 
गया है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रत्येक कारबाई का फल कम 
के नियमानुसार अवश्य भोगना पड़ता - है। इसको कोई भी टार 
नहीं सकता । देवी देवता क्‍या, भगवान भी उसे टार नहीं सकते 
क्योंकि उन्हीं के नियमों में से कम का भी एक प्राकृतिक नियम 
है। हां, यह दूसरी बात है, कि दूसरी तरह के प्रयत्र द्वारा हम 
कर्मों के प्रभावों को बदल दे सकते-हैं । पर यह भी दिखलाया 
चुका है, कि उसमें कर्म का नाश नहीं द्वोता है, बल्कि हर हालत 
में अपने कर्मों का फल भोग ही लेना पड़ता है । इस लिये ऐसा 
तो कभी हो डी न्द्दीं सकता कि इस अकार मनमाना कुछ पूजा 
पाठ कर लेने से जीवन की और बुराइयों का नाश हो जाय | 
' ऐसी ग़्लत-फ्हमियों में हर्गिज्ञ नहीं पड़ना चाहिये, बल्कि सदा 
स्मरण रखना चाहिये कि कम का अचल नियम किसी भी हालत 
मं बदल नही सकता 

इस के अलावे जीवन तो एक है। उस को हम भिन्न२र 
भागों में कैसे बांट सकते हैं. ? जेसा प्रभाव पूजा पाठ के सुम्रय 
क जीवन का मनुष्य के ऊपर पड़ता है, वसाही प्रभाव सैन्य 
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समय के जीवन का भी उस पर पड़ता है । इसलिये जीवन को 
धार्मिक तथा संसारिक दो भागों में नहीं बांदा जा सक़ता । 
हिन्दू धर्म की रीतियों पर विचार करने से मालूम होगा, कि 
बहां तो प्रत्येक काय में धरम का सम्बन्ध लगा हुआ है। सोने में 
धम, जागने में धम, खाने में धम, नहाने में धरम, हजामत बनाने 
में धम, कपड़ा पहिनने में धर्म, इत्यादि, मनुष्य का कोई काय 
ऐसा नहीं है जिस के साथ धम का भाव नहीं लगाया गया हो | 
इस का अभिप्राय यद्‌ है कि प्राचीन काल में लोग जीवन के 
भिन्न २ कार्या को अच्छी तरह समभते थे, और यह भी जानते 
थे, कि प्रत्येक काय के साथ जीव का कसा सम्बन्ध रहता है। 
सम्भव है कि उसी सम्बन्ध को व्यापक भाव से प्रगट करने के 
लिये प्राचीन महात्माओं ने मनुष्य के प्रत्येक काये के साथ धर्म 
का सम्बन्ध लगा दिया हो | ऐसा करने का विशेष प्रभाव मनुष्य 
पर यह पड़ता है, कि धार्मिक जीवन का भाव अर्थात्‌ अपनी 
अन्तरात्मा का भाव उस को सदेव प्रत्येक काये में स्मरण रहता 
है; और इसलिये समझ बूक कर इस प्रकार का जीवन व्यतीत 
करने से उस के विकास में बहुत सहायता मिल सकती है । 
आज भी यदि हम हृदय से तथा समुचित रीति से किसी 
काम को करना चाहते हैं, तो हम बहुधा ऐसा ही जीवन व्यतीत 
करने की कोशिश करते हैं । मान लीजिये हम कोई गुण अपने 
भीतर लाना चाहते हैं: जेसे, प्रसन्न-चित्त रहने का गुण; तो हम 
हर तरह से सदेव अपने को प्रसन्न-चित्त रखना चाहते हैं। अकसर 
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लक्ष्य को लिख कर टांग देते हैं, ताकि जब उधर नजर पड़े तो यह 

लक्ष्य याद्‌ आ जाय; प्रसन्न-चत्त मनुष्यों के चित्र भी इधर उधर 
टांगे रहते हैं, ताकि उन को देख कर भी यही लक्ष्य स्मरण आया 
करे | इस के अलावे जब किसी मनुष्य अथवा अन्य किसी 

वस्तु की ओर हमारी दृष्टि पड़ती है, तो उस को भी प्रसन्नर्नचत्त 

ही स्वरूप में हम देखने की कोशिश करते हैं । इस प्रकार भोर 
से लेकर रात्रि तक इस एक भाव को अपने सामने रखते हें । 
इस का स्मरण दिलाने के निमित उचित साधनों का ग्रबन्ध 
करते हैं और प्रत्येक प्राणी के मुख पर मुसकुराहट देखना चाइते 
हैं । इसी प्रकार. जो मनुष्य आत्मा अथवा जीव को अपने जीवन 
के कार्यो में प्रधान स्थान देना चाहेगा, वह भी ऐसा ही श्रयत्र 
करेगा कि जिस में अपने प्रत्येक काय में उस का स्मरण रख 
सके; और इसलिये वह अपने प्रत्येक कार्य को इस रीति से 
करने की कोशिश करेगा, जो आत्मा अथवा जीव के दृष्टिकोण 

के अनुकूल हो । यही कारण है कि क्‍यों हिन्दू धम में जीवन के 

पत्येक कार्य में धर्म का भाव मिलाया गया है ; 

: वर आज तो हम उस उच्च आदर्श को बिल्कुल भूल गये हें । 
आज तो देहात्मक जीव ही हमारे लिये सबंस्व हो रहा है । 
इसलिये हम उच्च आदर्शा को जीवन में नहीं बचंते | इतना ही 
नहीं ; बल्कि इस समय तो हम प्रायः ऐसा समभने लगे हैं, कि 
इस अकार जीवन के श्रत्येक काय में धर्म का भाव मिलाने से 
जीवन निरस हो जायगा, और इसलिये धर्म के लिये, ख्रास 
समय ही रखना ठीक है अथवा धम के मेमटों से पाक साफ्र 
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रहना ही ठीक है | इस भूल को पहिले भी दिखलाया जा चुका 
है । पर याद रखना चाहिये कि सरसता और निरसता मनुष्य 
की वासना अथवा अभिलाषा के ऊपर निर्भर हैं ।जो मलुष्य 
विषय वासंना में जीवन बिताना चाहते हैं, उन के लिये धर्म, 
जीव, आत्मा अथवा परमात्मा की बातें अवश्य निरस हैं; उन. 
को इन में कुछ आनन्द नहीं मिलता है । पर जो लोग घमं के. 
तत्त्वों को समझने तथा उन पर चलने की अभिलाषा रखते हैं, 
उन को धम की ही बातों में विशेष आनन्द मिलता है | काम, द 
वासना आदि में उन को कुछ भी आनन्द नहीं मिलता। और 
अन्त में सब को इसी रास्ते पर आना होगा, क्‍योंकि विषय द 
वासना से जो सुख मिलता है, वह तो ज्ञणिक अर्थात्‌ नश्वर 
सुख होता है । इस बात का ज्ञान विषयी पुरुष को आगे अथवा 
पीछे कभी न कभी अवश्य होता है, और तब वह अचल आनन्द 
की खाज में पड़ता है। उस समय से ,उस को भी जीबन के 
प्रत्येक काय. में धम के बत्तने में ही पूर्ण आनन्द श्राप्त होने लगता 

है | इसलिये न तो जीवन का विभाग करना उचित है और न 
जीवन से धम को अलग करना उचित है । 

अब इस बात पर विचार करना चाहिये कि धम के जिन 

सिद्धान्तों का ज़िक्र पीछे किया जा चुका है, उनका व्यावद्वारिक 
जीवन में प्रयोग करने से हमारा जीवन कसा दो सकेगा, 
अर्थात्‌, जीवन के भिन्न २ सम्बन्धों में हम किस ग्रकार इन 
नियमों का पालन कर सकते हैं । ऊपर दिखलाया जा चुकाहैः 
कि इस पुस्तक में वर्शित एक २ प्राकृतिक नियम ऐसे महत्त्व नव - त 
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है, कि उसको ठीक से समझ कर अहण कर लेने से और 
जीवन में उसका उपयोग करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा 
परिवततन आ सकता है। अब साधारण जीवन में इन सिद्धान्तों 
के सदुपयोगों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जायेंगे । 

सब से पहिले ध्म की ही बात लोजिये। आज हम-ने 
धर्म के सार को छोड़ कर केवल उसका बाहरी रूप धारण कर 
रखा है| हम केवल बच्चों की तरह प्राचीन जीवित प्रथाओं की 
नक़ल कर रहे हैं ओर उसी को असली धर्म समम रहे हैं । इन 
नक़लों के भीतर जो सारांश छिपा है, यदि हम उस को समझ 
कर, वास्तव में नियमानुसार उसके अनुकूल जीवन बनाना चाहें, 
तो न जानें हम किस हद तक उन्नति कर सकते हैं। संस्कारों 
पंच महायज्ञों तथा वर्णाश्रम धर्मा का कुड जिक्र पहिले आ चुका 
है । हम देख चुके है, कि किस प्रकार हम ने उनका पतन किया 
है। इस लिये प्रत्येक धार्मिक विधि अथवा संस्कार को सममभना 
चाहिये ओर उचित समय पर उचित संस्कार को उचित रीति 
से करना चाहिये। हर संस्कार के लिये एक ग्राकृतिक समय 
निश्चित है। उसी समय उसको करना चाहिये और हमेशे इस 
बात को याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक संस्कार अथवा विधि से 
मनुष्य के जीव से विशेष सरोकार रहता" है। इस लिये उस 
संस्कार को करते समय शरीर के साथ २ जीव की आवश्यकता 
को भी अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये। इसी प्रकार पजा पाठ 
करते समय जो देवताओं का आवाहन किया जाता है, वह 
केवल एक योंही रस्म मात्र नहीं है। उचित रीति से आवाहन 
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करने से देवता लोग मनुष्य के उत्सवों में अवश्य शरीक होते 
हैं। मनुष्यों ओर देवताओं के बीच कसा घनिष्ट सम्बन्ध है, 
इसका भी कुछ वर्णन पीछें आ चुका है। इसलिये भिन्‍न२ 
देवताओं को आवाहन करते समय उनके उच्च पदों के अनुकूल 
श्रद्धा तथा भाव के साथ उनको बुलाना चाहिये। यदि हम 
उनको स्थूल देह में आते देखते, तो अवश्य उन के लिये विशेष 
श्रद्धा तथा आदर के भावों का प्रदुशन करते । अभी तक हमारी 
. सूक्ष्म आखें खुली नहीं हैं ओर इस कारण हम उनको देख नहीं 
सकते । पर देखें अथवा नहीं देखें, प्रत्येक मन्त्र का विशेष प्रभाव 
सूच्म लोकों पर तथा उनके ग्राणियों पर पड़ता है ओर इस 
लिये उचित रीति से आबाहन करने पर देवता लोग आते भी 
हैं। इस लिय पूजा आदि को केवल बनावटी भाव से रस्म 
निबाहने के लिये अथवा तमाशे के ख्याल से न करके उचित 
भाव के साथ करना चाहिये। ऐसा करने से हम आज भी अपने 
कार्या में देवतागण का साहाय्य तथा आशीबांद प्राप्त कर 
सकते हैं । ( 
इस प्रकार धर्म अथवा धार्मिक रीतियों को पुनः जाग्रत 
करने की आवश्यकता है। इसके साथ २ बिधि विधान आदि 
के पीछे छिपे हुए धम के सार तत्त्वों को भी समझने की कोशिश 
करनी चाहिये, और उनको धर्म के अग्रधान विषयों से बढ़ 
कर प्रधानता दी जानी चाहिये। ऐसा करने से सभी धर्मा 
के भीतर एक ही सार पाया जायगा। अत्येक घ्म 227 । 
पाया जायगा और यह भी देंखा जायगा कि प्रत्येक & 
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में सत्य के किसी विशेष अड़्॒ पर ही विशेष जोर दिया गया 
है। सभी घम एक सनातन धरम के अद्ज हें। किसी एक 
धर्म में चाहे वह हिन्दू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम धमम हो, 
अथवा अन्य कोई घम हों, पूर्ण सत्य नहीं अंट सकता। 
सत्य के इतने स्वरूप हैं कि किसी एक धमम द्वारा उन सभी 
स्वरूपों का व्यक्त होना सम्भव नहीं है। इस बात को सुन कर 
आश्चर्य अथवा क्रोध नहीं करना चाहिये; सोचने से ओर 
भिन्न २ धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन करने से यह बात सिद्ध 
|, कीज़ा सकती है, ओर सिद्ध की भी गई है । कई मनुष्यों ने 
0 इस प्रकार का कठिन परिश्रम किया है और वे सभी इसी नतीजे 
'. पर पहुँचे हैं। यह नहीं समझना चाहिये कि ऐसा कहने से किसी 
. श्रर्म को अपने पद से नीचे गिराया जाता है; बल्कि वास्तव 
में सभी धर्मों के सहयोग में प्रत्येक धर्म का जो स्थान है, उसी 
अनुपात में उसको स्थान दिया जाता है। संभी धर्मो' के विशेष 

स्वरूपों को एक साथ मिला कर देखने से किसी एक धम को 
अपेक्षा संत्य के अनेक स्वरूपों पर अधिक प्रकाश पड़ता है ; पर 
सभी धर्मो' को एक साथ मिलाने पर भी पूर्ण सत्य का अनुमान 

नहीं किया'जा सकता ; क्योंकि सत्य अनुभव करने की बस्तु है. 

उसका दर्शन करना असम्भव है। इस कार अपने धम पर 

आरूढ़ रहते हुए अन्य धर्मों को भी सत्य समझना अहिये 
ओऔर अपने ही धर्म की नाई श्रद्धा ओर आदर के भाव से उनको 
देखना चाहिये । इस बात को भी सदा स्मरण रखना चाहिये कि 
सभी धर्म एक दी स्रोत से, एक ही मूल, अथांत्‌ एक ही जगदू 
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गुरु की ग्ररणा से स्थापित होते हैं| उनका आशीर्बाद सभी 
धर्मों पर एक भाव से पहुंचता रहता है ओर इस संसार के सभी 
धर्मा को वे “मेरे भिन्न २ धम” कह कर सम्बोधित करते हैं । 
इन तथ्यों को सदा ध्यान में रखने से धार्मिक भगड़ों का 
एकद्म अन्त हो जा सकता है । इस का यह अभिप्राय नहीं है, 
कि सभी लोग एक ही धरम अथवा एक ही मार्ग का अवलम्बन 
करें । भिन्न २ मनुष्यों के विचारों तथा भावों में अन्तर अवश्य 
रहेंगे; पर उन अन्तरों के रहते हुए भी बिभिन्‍नता के भीतर जो 
एकता का सार तत्त्व छिपा हुआ है, उस को ढूंढ़ निकालने के 
लिये आपस में लड़ाई कगड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 
आज हमारे देश में हिन्दू ओर मुसलमानों के बोच कभी २ केसे 
भयज्लर भगड़े हो जाते हैं । दोनों पत्त वाले धरम के नाम पर ही 
लड़ते हैं और एक दूसरे को लूटते यथा मारते हैं। दोनों ओर 
से सेकड़ां हज़ारों लाशें गिर जाती हैं। इस प्रकार धर्म के नाम 
पर दोनों ओर से अधम किया जाता है | कोई भो समझदार 
आदमी ऐसे कगड़ों का समथन नहीं कर सकता | इन कगड़ों 
के कारण हम हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की कितनी हानियां 
हुई हैं ओर हो रही हैं, इन को कौन नहीं जानता आज तो इत्त 
भंगड़ें के कारण भारतवर्ष की स्वतन्त्रता में भी बाधा पहुंच रही 
है । यदि ठण्ढे दिल से सोचा जाय, तो साफ़ २ मालूम हो 
जायगा, कि धार्मिक सिद्धान्तों से इन कगड़ीं का कोई सरोकार 
नहीं हैं । केवल कुछ गुण्डे बदमाश स्वार्थ साधन के हेतु अथव पर 
अपनी आएउुरी भ्रब्ृत्तियों को सन्तुष्ट करने के हेतु बात की बीत (# 
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में कोइ न कोई ग़लतफ़दहमी फेला कर दोनों जातियों के बीच में 
दंगे फ़साद करा दिया करते हैं । ४ 
इन दुराचारों के लिये बे तो दोषी हैं ही, पर साथ ही दोनों 
दलों के प्रतिष्ठित तथा सममदार लोगों को भी कुछ हद तक 
दोषी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपने २ धर्मो' के अनु- 
यायियों के मध्य धम के सच्चे स्वरूप का प्रचार काफ़ी तौर से 
नहीं करते हैं । हम लोग इन मंगड़ों में भाग लेते हों अथवा नहीं, 
पर हम अपने को इन दोषों से बिल्कुल बरी नहीं कर सकते। 
जिस घधम के मध्य में जिस मनुष्य का जन्म होता है, उस के 
प्रति उस का कुछ आवश्यक कत्तव्य भी होता है। इसलिये 
प्रत्येक मनुष्य को--प्रत्येक समझदार मनुष्य को, जो स्वप्न में भी 
इन भंगड़ों में भाग नहीं ले सकता--अपने हृदय में अपने से यह 
प्रभ पूछना चाहिये, कि क्‍या अपने भाइयों के मध्य में धर्म के 
सच्चे भाव अर्थात्‌ सच्चे स्वरूप का ज्ञान फेलाने के सम्बन्ध 
में हमने अपना कत्तेव्य पालन किया है ? यदि निष्पक्षता और 
इमान्दारी से अपने से ऐसा प्रश्न किया जाय, तो कम से कम 
सेकड़े निन्नानवे समझदार मनुष्यों की हालत में उत्तर में “नहीं? 
ही की आवाज़ भीतर से आयेगी | इसी अथ में ग्रायः प्रत्येक 
मनुष्य को इन झगड़ीं का भागी समझना चाहिये | यदि प्रत्येक 
धम के समझदार मनुष्य धम के सच्च स्वरूप को समझ कर 
अपने धम के लोगों में उन ग्रधान तत्त्वों के ग्रचारं की कोशिश 
करें, तो धार्मिक झगड़ों की जड़ ही नाश हो जांयगी | धार्मिक : 
. अन्चेषणां हारा धर्मों के पारस्परिक आठत्व का यह अमृल्य 
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संदेशा हम को प्राप्त हुआ है; और हमारा कत्तव्य है कि हम 
ठयापक रीति से इस संदेश का ग्रचार करें, क्योंकि इस के द्वारा 
संसार का बहुत हित हो सकता है| 

हिन्द्र समाज में इस समय अस्एश्यता के प्रभ॒पर लांगा का 
ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ है। कई शताब्दियों से हम ने 
अपने करोड़ों भाइयों को समाज से बहिष्क्ृत कर एक दम नीचे 
गिरा रखा है । इसका जो बुरा परिणाम हम को आजतक 
भोगना पड़ा है और अभी भी भोगना पड़ रहा है, वह तो हमारे 
सामने ही है। तुर्रा यह है कि हमारे समाज के कुछ श्रेष्ठ जन इस 
प्रथा का समर्थन धर्म शास्त्रों के आदेशानुसार करते हैं। धम ने 
भला कब किसी को घृणित भाव से देखने को तथा किसी मनुष्य 
श्रथवा जाति के लोगों को पद्‌दालित करने को सिखलाया है! 
डा ! धमं को हमने अपनी सभी कुरितियों को छिपाने का एक 
आड़ बना रखा है ! हो सकता है कि किसी विशेष आवश्यक 
तथा उचित अभिप्राय से अथवा किसी विशेष योग साधन आदि 
के निमित्त कुछ लोग अपने को किसी ज़माने में ओरों से प्रथक्‌ 
रखते हों, पर उस हालत में भी उनमें घृणा का भाव कभी नहीं 
आने दिया जाता होगा। पर आज तो हम अपने को ऊंचे से 
ऊंचे पद्‌ पर समझते हैं, ओर दूसरों को नीचे पदों पर रख कर 
उन पर शासन अथवा हुकूमत करना चाहते हैं। धम से इन 
तुच्छ भावों से कुछ सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि ऐसा कहा 
जाय कि जिन्हें हम ने अस्प्श्य कह कर अलग कर खूबा 48 
उनकी नेतिक अवस्था हम से कम है और इस लियेर्ज 
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बराबरी का स्थान देने से हमारी अपनी नेतिक दशा कम हो 
जा सकती है, तो यह बात भी नहीं ठहर सकती, क्योंकि अच्छे 
ओर बुरे, नीच ओर ऊ च, प्रकृति के सनुष्य आज सभी जातियों 
में पाये जाते हैं | चाहे ब्राह्मण जाति हो अथवा चमार जाति हो 
अथवा अन्य कोई भी जाति हो, सबेत्र यही , हालत है। इस 
विषय पर कुछ दिनों से विशेष प्रकार की बातें दोनों पक्षों को 
ओर से प्रकाशित की गई हैं और की जा रही हैं । इस लिये 
उन्हें यहां दुहरराने की आवश्यकता नहीं है । 

अस्तु, अन्य बातों को तो छोड़ दीजिये ; पर जिस हिन्दू 
धर्म में 'बपुधव कुद्धस्बकम” का उच्चतम आदर्श मोजूद हो, 
चहां के लिये अपने वर्ग के मनुष्यों के साथ ऐसा वर्त्ताब करना 
किसी भी हालत में ज्षम्य नहीं हो सकता । इस लिये बित्ता 
सममे बूमे, आंख बन्द कर लकीर का फ़क़ीर बनना छोड़ कर 
अपनी भूलों को सुधार कर समय के प्रवाह के साथ चलने के 
. लिये हमें अपने आप को अबिलम्ब तैयार कर लेना चाहिये; और 
अपने समाज से इस अस्पृश्यता के कलझ्ू की कालिमा को धोकर 
साफ़ कर देना चाहिये | 

अच यहां की स्त्रियों की दशा पर विचार कीजिये । ख्तरियों 
को मनुष्यों की केवल दासी बनाये रख कुर उन को घरों में बन्द 
रखना उन के प्रति घेर अन्याय है । भारतवष में प्राचीन काल 
में कभी ऐसा नहीं होता था । उस समय ख्तियों को स्वतन्त्रता ' 
थी और इसलिये वे पुरुषों के स्तथ अनेक महत्त्वपूर्ण काय भी 
कर सकती थीं । कहा जाता है कि एक समय ऐसा आ गया था, 
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कि उन की रक्षा के हेतु उन को पर्दा में रखना आवश्यक हो 
गया । जो हो, पर आज तो परिस्थिति एकदम बदली हुई है। 
प्राय: सभी देशों की ख्रियां स्वतन्त्र हैं ; पर्दे का कहीं स्थान नहीं 
है | हमारे देश में भी पर्दे की चाल सब से अधिक बिहार, 
संयुक्तप्रान्‍्त, बंगाल आदि चन्द ही प्रान्तों में पाई जाती है ; 
अन्य श्रान्तों में स्लियां स्वतन्त्रता पूबंक मर्दों के साथ बाहर 
भीतर काम करती हैं। इस लिये पर्दे के हटाने के सम्बन्ध में 
तो सभी सममदार लोगों की एक राय है । केवल पुराने ख्याल 
वाले लोग इस पर अड़े हुए हैं, क्योंकि अब ब्रद्धावस्था में.उनके 
व्यालों को बदलना असम्भव है । हष को बात है कि पढें का 
रिवाज बहुत शीघ्रता से हटता जा रहा है। इन बातों में अधिक 
बिलम्ब करना भी ठीक नहीं । समभदार मनुष्यों को अपने घर 
में स्नियों को स्वतन्त्रता देकर ओरों का पथ ग्रदर्शक बनना चाहिये । 
इसके विपक्ष में अब इतना कम ज़ोर रह गया है और संमय 
का ज़ोर इतना इसके पत्त में हे, कि अब नये २ स्थानों में भी 
इस अथा को दूर करने में पहिले की नाई बिरोध का सामना 

नहीं करना पड़ेगा । 

पर असल प्रश्न केवल पर्दा ही दूर करने का नहीं है। असल 
प्रश्न स्लियों को भी पढ़ने लिखाने, तथा सभी ्षेत्रों में मनुष्यों के 
साथ २ कार्य करने की स्वतन्त्रता देने का है। संसार के और 
देशों के लोगों की ओर देखने से हम को शर्म मालूम होती है, 

कि हमने क्‍यों अपनी स्त्रियों को बिना पढ़ाये लिखाये मूखा! 

कर घरों में बन्द कर के रखा है। इसलिये ओर देश 


॥79॥9५9 वीं कफ 
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उदाहरणों से भी यह प्रथा असद्य मालूम होती है। और यदि 
धार्मिक विचारों से देखा जाय, तो हमारे यहां स्त्रियों को शक्ति का 
स्वरूप माना गया है ओर वास्तव में वे बसी द्वी हैं भी। यदि 
उनको भी विकास का बेसा ही अवसर दिया जाय, जैसा मर्दों 
को दिया जाता है, तो वे मर्दों से किसी दर्ज पीछे नहीं रह 
सकेगी । इसके अलावे यह भी दिखलाया जा चुका है, कि मनुष्य 
के जीव की कोई जाति नदों होती है। आवश्यकतानुसार 
कभी उसका जन्म पुरुषों के वर्ग में होता है ओर कभी ख््रियों 
के बगय में, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे हैं जो केवल पुरुष तन 
द्वास प्राप्त किये जा सकते हैं ओर कुड केवल स्त्री तन द्वारा । 
इसलिये यदि मनुष्य केवल इस बात को याद रखें कि हो 
सकता है कि अगले जन्मों में उनको स्री तन धारण करना पड़े 
ओर स्त्रियों को पुरुष तन धारण करना पड़े, तो कभो वे स्त्रियों के 
साथ वेसा बर्ताव नहीं करेंगे, जेसा आज कर रहे हैं । इसलिये 
चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय, धम को शिक्षा यही है, 
कि स्त्रियों तथा पुरुषों के विकास का सामान समान भाव से 
होना आवश्यक है | इस तथ्य को समकने ओर इस पर अमल 
करने की हिन्दू समाज में बड़ी आवश्यकता है | 

खेर, शिक्षा प्रणाली पर विचार कीजिये। बत्तमान शिह्ठा 
प्रणाली में मनुष्य के मस्तिष्क को प्रायः एक खोखला बत्तन 
सममा जाता है और दूसरे के विचारों को उसमें ट्सने की कोशिश 
की जाती है । हृदय के विकास पर तो प्रायः ध्यान ही नहीं दिया... 
जाता | पर धर्म हमें यह सिखलाता है कि मनुष्य वास्तव में 


३९६ धम-ज्योति | | 
जीव है और उस जीव के भीतर अनेक जन्मों के अनुभव भरे 
हुए हैं। इसके अतिरिक्त जीव भी आत्मा का एक अंश है ओर 
इस लिये उसमें अनन्त शक्तियां गुप्त रूप से छिपी पड़ी हैं। 
इस लिये मनुष्य की शिज्ञा का यह॒उद्द श्य नहीं होना चाहिये, 
कि बाहर से उसके भीतर कोई बस्तु भरी जाय अथवा कोई 
ज्ञान उसको दिया जाय ; बल्कि शिक्षा का असली उद्दं श्य यह 
होना चाहिये, कि इसके जीव को अपने ज्ञान अथवा अपनी 
शक्ति को अपने वाहनों द्वारा प्रगट करने में सहायता पहुंचाई 
जाय । इस तथ्य को समभन से बत्तमान शिक्षा पद्धति को जड़ 
मल से बदलना पड़ेगा। प्रत्यक व्यक्ति अपना ज्ञान अपन साथ 
लाता है और विशेष काये के नि्मित्त इस संसार में आता है। 

। इस लिये शिक्षक का कत्तव्य केवल इतना ही है, कि अपने 
विद्यार्थियों को ऐसे बातावरण में रखे. जिससे उनके आन्तरिक 
ज्ञान तथा शक्तियों के प्रगट होने में सहायता मिल सके | 

जिस प्रकार माली फूल के बीज को प्रथ्वी में डाल कर 
खाद्य बस्तुओं तथा जल, वायु, प्रकाश आदि का समयोचित 
प्रबन्ध किया करता है, उसी प्रकार शिक्षक को भी अपने शिष्यों 
के लिये उचित बातावरण का प्रबन्ध करना चाहिये। विद्यार्थियों... 
के विकास के निमित्त प्रेम, आनन्द तथा सोन्दय का बातावरण 
सदा उनकी चारों ओर बनाये रखना चाहिये और वसे ही उनसे 
सम्बन्ध रखने वाले शिक्षकों तथा अन्य मनुष्यों को सदेव उच्च 
कोटि के भावों तथा विचारों को ही अपने भीतर स्थान: 
चाहिये। शब्दों से कहीं अधिक जीवन अथांत्‌ उदाहरण" 


॥#प्ता।ज उद्ाएंती ४ 
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प्रभाव पड़ता है। फूल आप से आप जमते, बढ़ते तथा फूलते 
फलते हैं। माली के अधिकार में यह्‌ बात नहीं है, कि किसी 
फल के एक दल को भी बना सके प्रत्येक फूल अपनी गुप्र 
प्रकृति के अनुसार आप से आप अपने विशेष रूप रंग का 
निकलता है। उसी प्रकार उचित बातावरण का भ्रबन्ध कर देने 
से आप से आप विद्यार्थी भी अपने विशेष रूप में विकसित हो 
जायेंगे । 

आज तो सभी विद्यार्थियों को एक प्रकार के ढांचे में ढालने 
की कोशिश की जा रही है। यह भारी भूल है। वास्तव में 
शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के रुख़ को देखते रहना चाहिये ओर 
उसको इस बात के पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये, कि 
उसकी विशेष अभिरुच किस ओर है | अभिरुचि से यह पता 
लगता है, कि पूर्ब जन्मों में किसी विशेष जीव ने किस विशेष ज्षेत्र 
में कार्य किया है, और इस लिये उसके पता चल जाने पर उसी 
अभिरुचि के विकास के अनुकूल उसके लिये सामानों का 
प्रबन्ध करना चाहिये। यद्द बात कठिन अवश्य है, क्योंकि इस 
हालत में प्रत्येक मनुष्य की विशेष आवश्यकताआ का पूरा 
करने के लिये विशेष प्रबन्ध की ज़रूरत पड़ती है। पर आदश 
शिक्षा का यही लक्ष्य दो सकता है। जहां-तक सम्भव हो, 
तक प्रत्येक की अभिरुचि के अनुकूल सामान का अवश्य प्रबन्ध 
करना चाहिये। पर यदि ऐसा करना सम्भव नहीं हो, तो कम से 
कम कम प्रेम, आनन्द और सौन्दर्य का बातावरण बनाये ख्ख-कर 
बिना अपनी इच्छा का दबाव उस पर जमाये, उसका स्वत्तस्त्र ' 


३९८ धर्म-ज्योति । 
छोड़ देना चाहिये कि मौजूदे सामानों में से ही जिसकी ओर 
वड़ जा सके उघर जाय | कभी विद्यार्थियों पर दूसरों की इच्छा 
के अनुसार चलने का दबाव नहीं पड़ता चाहिये। इससे उनके 
विकास में बहुत हर्ज पहुंचता है । 
इसी प्रकार छोटे बच्चों के प्रति भी धमं के उपदेशों के प्रकाश 
में अपने वत्तमान भावों को बदल देना चाहिये। हम को स्मरण 
रखना चाहिये कि बच्चे का स्थूल शरीर भते हो छोटा हो, पर 
वास्तव में वह बच्चा शरीर नहीं है, बल्कि उस शरीर में वास करने 
वाला जीव है ; ओर वह जीव हम लोगों से बड़ा अथवा छोटा 
दोनां हो सकता है | इस लिये बच्चों को उनके जीव स्वरूप में समझ 
कर सदेव उनकी ओर आदर तथा सम्मान को दृष्टि से देखना 
चाहिये। इसके अलावे बचपन का समय अत्यन्त ग्रभावशील होता 
हे। उस समय जो भाव बच्चों के मन अथवा हृदय पर जम 
जाते हैं, वे बहुत स्थायी होते हैं, इसलिये हमारे ऊपर बहुत भारी 
ज़िम्मेवारी रहती है । याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक बच्चे के 
भीतर सभी सदूगुणों तथा दुगुणों के बीज मोजूद हैं, और जेसे 
विचार अथवा भाव हम उन के समीप रखते हैं, उन के द्वारा 
उन्हीं के अनुकूल अच्छे अथवा बुरे बीज उस के भीतर गुप्त रूप 
से अझ्डरित होते रहके हैं। इसलिये बच्चों को अच्छा अथवा 
बुरा बनाने में, उन के मां बाप अथवा उन से सम्बन्ध रखने 
वाले अन्य मनुष्यों के जीवन का बहुत गहरा प्रभाव उन पर 
पड़ता है । यह एक बहुत भारी जिम्मेवारी है, जिस धर ह् 
हमेशे स्मरण रखना चाहिये | साथ ही इस बात को भौधयों 
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रखनी चाहिये कि जो बच्चा हमारे यहां आया है, वह जीवन में 
कुछ विशेष काय करने के लिये आया है । इस लिये इस भाव 
को छीड़ कर कि हम अपने बच्च को ऐसा बनायेंगे अथवा 
वसा बनायेंगे, सदा इस ताक में रहना चाहिये कि उसकी 
अभिरुचि किस ओर है ओर उसी के अनुकूल उसकी उन्नति के 
लिये सामान जुटाने की कोशिश करनी चाहिये । बच्चों को कभी 
डांटना अथवा मारना पीटना नहीं चाहिये, इससे उनके सूक्ष्म 
भावों को बहुत हानि पहुंचती है। जिस प्रकार फूल को मार 
पीट कर किसी खास रूप अथवा रंग का नहीं बनाया जा 
सकता । उसी प्रकार बच्चों को भी मार पीट कर अपने इच्छा- 
नुसार बनाने का प्रयत्न करना निरा निस्थंक तथा हानिकर है। 
पारिवारिक सम्बन्धों में धर्म के तथ्यों से हम को इस बात 

का पता चलता है, कि माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बहिन, 
इत्यादि जितने प्राणियों से हम को सम्बन्ध होता है, उनके 
साथ हमारा कोई नया २ सम्बन्ध नहीं होता है। पूरब जन्मों में 
हम लोगों का पारस्परिक सम्बन्ध कुछ ऐसा रहा होगा ओर एक 
दूसरे के प्रति हमारे कर्मो का ऋण ऐसा जमा हो गया होगा, 
जो इस जन्म के इन भिन्न २ सम्बन्धों द्वारा ही पूरा किया जा 
सकता है। इस लिये अपने प्रत्येक सम्बन्ध को अपने कम के 
बन्धनों से अपने आप को मुक्त करने का एक विशेष साधन सममना 
चाहिये, और जहद्ां तक हो सके अपने सम्बन्धों को भली भांति 
निबाहने की कोशिश करनी चाहिये। अक्सर हम इस तथ्व्रष्को 


अपने सामने नहों रखते हैं और परिवार में यदि किसी के कारश 
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हम को कुछ कष्ट सहना पड़ता है, तो उससे हम ऊब जाते हैं। 
साधारणत: हम पारिवारिक जीवन को मंमटों से भरा हुआ 
भारी बोक समभते हैं। मंझट उसमें हैं ज़रूर, पर वह मकर 
तो अपनी ही कमाई के फल स्वरूप ग्रगट होते हैं | हमने जिसको 
पूब जन्मों में हानि पहुंचाई है, वह इस जन्म में हम स बिना 
बदला सधाये नहीं रहेगा। इस लिये जब कोई मंभट समाने आये 
तो उसको सहर्ण स्वीकार कर, उस समय भो बिना विचलित 
हुए अपने भिन्न २ सम्बन्धों के कत्तंव्यों को पूरा करना चाहिये। 
हम को यह भी याद रखनी चाहिये कि यदि आज हम इन 
मंकटों से ऊब कर भागेंगे, तो अपना कम तो कभी पीछा 
छोड़ेगा नहीं, ये ही सम्बन्धी फिर अगले जन्मों में हमारे रास्ते में 
और कठिन बाधायें उपस्थित करेंगे। इस लिये प्रत्येक के ऋण 
को खुशी से अदाय कर देने ही में कुशल है । हक) 
ऐसे ही जीवन के अन्य सम्बन्धों में भी धम के तत्त्वों के 
अनुसार ही अपना कत्तव्य पालन करने की कोशिश करनी 
चाहिये | देखिये, इस समय हम अभियुक्तों के प्रति केसा भाव 
रखते हैं ? हम उनके अभियोगों के लिये उन्हें तरह २ से दण्ड 
दे कर उनको दुरुस्त करना चाहते हैं | यह भी हमारी भूल है । 
वास्तव में अभियोग की अ्बृत्ति एक ग्रकार का रोग है। सोचने 
से मालूम होगा, कि प्रायः समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे रोगों 
के फेलाने में सहायक होता है । इस लिये उनको दण्ड देने का 
छोड़ कर उनके सुधार का प्रवन्‍न्ध करना चाहिये | पर आह कल. 
ठीक इसके उलटा हो रहा है। -अभियुक्तों को बहुधा जेल 
॥्रच्चा> डआफप॥। "बह 
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बन्द कर दिया जाता है और वहां का बातावरण कुछ ऐसा 
खराब है, कि जो वहां जाता है, वह ओर हद अभियुक्त हो 
कर बाहर निकलता है। इससे समाज को बहुत हानि पहुंच 
रही है । इस लिये अभियुक्तों के लिये उचित मानसिक तथा 
नेतिक इलाज का प्रबन्ध करना चाहिये। उन को दण्ड देने का 
भाव छोड़ कर उनके साथ विशेष ग्रेम का संचार करना चाहिये । 
ये हमारे समाज के बच्चे सरीखे हैं । अभी पॉशविक वृत्तियों 
को ये रोक नहीं पाये हैं। पर यदि हमारे छोटे २ बच्चे कोई 
न॒ुक़सानी कर देते हैं, तो हम उनको कोई दण्ड नहीं देते, बल्कि 
उन के साथ और अधिक श्रेम कर के उनको ऐसे कामों के करने से 
रोकते हैं । इसी प्रकार समाज के इन दूसरे छोटे २ बच्चों अर्थात्‌ 
अभियुक्तों के साथ भी हम को विशेष प्रेम के साथ पेश आना 
चाहिये, क्‍योंकि तभी इनकी उच्च भावनायें तथा उच्च कोटि को 
शक्तियां प्रगट तथा विकसित हो सकेंगी और ये स्वतः अपनी 
पाशविक वृत्तियों को अपनी देजी शक्तियों द्वारा दबा सकेंगे । 
इसी प्रकार हम देखेंगे कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्‌- 
भाव के अभाव के कारण ही इतने दुःख फैज्ञ रहे हैं। एक देश 
दूसरे देश को दबा कर अनुचित लाभ उठाने की कोशिश में 
लगा हुआ है, और इसी कोशिश में अनेक भयानक युद्ध द्वोते 
रहते हैं, जिनमें हजारों, लाखों मनुष्य मारे जाते हैं । यदि मनुष्य 
एक दूसरे के साथ अपने आदठृत्व के सम्बन्ध को याद रखते, तो 
ऐसी बातें असम्भव द्वो जातीं। राष्ट्रीयता बहुत अच्छी बस्खु _- 
अपने देश को उन्नत करने की कोशिश सब को करनी चाहिये; 
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पर दूसरों को कष्ट देकर नहीं, दूसरों को हानि पहुंचा कर नहीं। 
भारतबष के लियेभी इस तथ्य को स्मरण रखना अत्यन्त 


आवश्यक है | हमारा देश पराधीन है। अड्जरेज़ों ने हमारे साथ 
बहुत अत्याचार किया है। हम अपने देश को उन अत्याचारों 
से उबारना चाहते हैं। अवश्य उबारना चाहिये। पर इसके 
साथ २ अद्जरेज़ों के प्रति भी बुरे भावों को नहीं रंखना चाहिये । 
उन्हें ने हमारेंसाथ अन्याय किया है। इसका बदला वे अवश्य 
चख्ेंगे। कम किसी की कारंवाइयों को नडीं भूंलता हैं। उसके 
समीप कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहां राजा प्रजा का कोई ख्याल 
नहीं है। सब के कर्मा' का बदला एक भाव से चुकाया जाता हैं। 
इस लिये अपने देश को उनके अत्याचारों से उबारते समय हम 
को भी उन्हीं की नाई भूल नहीं करनी चाहिये । ओर यदि हम 
ठण्ढे दिल से सोचेंगे, तो हम को पता चलेगा कि अपने स्वार्थ 
साधन के साथ २ इन अद्जरंज़ों द्वारा हमारा बहुत उपकार भो 
हुआ है, जिसके लिये हम को हृदय से उनका अनुग्रहीत होना 
चाहिये | हम तो घम को प्रधान मानते हैं । इस लिये बदला 
चुकाने के आवेश में पड़ कर हम को भी अपनी ओर से घम का 
त्याग नहीं करना चाहिये, ओर इस लिये अंड्जरेज़ों के साथ भी 
वेसा भ्रातृभाव रखता चाहिये जैसा हम आपस में रखते हैं अथवा 

अन्य जातियों के साथ रखना चाहते हैं-।. इस का यह अभिप्राय' 
नहीं है, कि हम को चुपचाप बेठ कर उनके अन्याय तथा अत्या- 
चारों का सहन करते रहना चाहिये । भाठ्त्व तो हमें की खलाता- 






है कि कभी किसी भी हालत में हम कोः अन्याय > क्र बा 


[#9॥ छत ४६३ 


५७७॥॥६ (छा ॥७ 
> उंिए 





धम और सामाजिक नवनिर्माण | ४०३ 


अत्याचार का सहन नहीं करना चाहिये। संखार व्यापी श्रात- 
भाव रखने से अन्याय तथा अत्याचार का सामना करने की 
हमारी शक्ति ओर बढ़ जायगी; पर उस हालत में जो हम करेंगे 
प्रेम से ग्रेरित हो कर करेंगे, घृणा को कभी किसी हालत में 
अपने भीतर नहीं आने देंगे। 
इसी प्रकार सामाजिक नवनिर्मांण में बर्ण व्यवस्था के रहस्यों 
से बहुत लाभ हो सकता है । यदि हम वर्ण का अर्थ जींब का 
व्यवसाय समभ लें, तो सभी झगड़े बहुत हद तक तय हो जायेंगे। 
चार श्रेणी के ही जीव मनुष्यों में हो सकते हैं, जिन का वर्णन 
पहिले किया जा चुका है। यदि प्रत्येक श्रेणी के लोग इस देश 
अथवा अन्य देशों में अपनी २ श्रेणी के कत्तव्यों पर आरूढ़ हो 
जायं॑ ओर सामाजिक उन्नति को अपनी निजी उन्नति पर 
प्रधानता दें, तो इस देश अथवा संसार के सामाजिक नवनिर्माण 
का प्रश्न हल हो जा सकता है । 
धरम के तत्त्वों का व्यवह्ार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया 
जा सकता है। अभी जो दो चार विशेष सम्बन्धों में उनका 
उदारहण दिया गया है, यह तो केवल उदाहरण मात्र है। इस 
प्रकार हम श्रातृभाव को जोवन में स्थान दे कर संसार के दु:खों 
को बहुत हद॒तक दूर कर सकते हैं। पेर इस ज्ेत्र में कार्य 
करने वालों की संख्या अभी बहुत कम है | इस लिये प्रत्येक 
मनुष्य, जिसके दिल में ये सेवा के भाव आ सकें, उसको अवश्य- 
मेव इस काय में लग जाना चाहिये। संसार बहुत डे :ख् 
रहा है। सच्चे समझदार सेवकों की बड़ी आवश्यकता हैं 


0 ज्ञ छज्ाएीत | 






इकक्‍्कीसवां अध्याय 
उपसंहार 

स छोटी पुस्तक में एक अत्यन्त गद और 
गहन विषय को अत्यन्त संक्षेप से वन 
टक्कर ड करने का प्रयत्न किया गया है। जीवन के 

मूल तत्तवों का विस्तृत बन एक पुस्तक में सम्भव नहीं है। 
इस पुरतक के अवलोकन से इस बात का कुछ अनुमान हो 
सकेगा, कि हमारे साधारण देनिक जीवन के साधारण रस्म 
रिवाजों के भीतर कंसा गृह रहस्य भरा है । हम उन रहस्यों को 
जानें अथवा न जानें, पर गुप्त रूप से उनका सार एक ग्रकार 
से हमारे रग २ में प्रवेश कर गया है। इसी कारण अपने 
साधारण जीवन में भी हम ऐसे धार्मिक तथा प्राकृतिक सत्यों 
की बात चीत करते हैं, जिन को सुन कर दूसरे देश वाले दंग 
रह जाते हैं। पर खेद है कि उन से हम इस समय लाभ नहीं 
उठा रहे हैं। बल्कि सच्ची बात तो यह है, कि इन महान्‌ सत्यों 
का ग़लत अथ ग्रहण करने के कारण हम लाभ के बदने अपनी 
बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं । कम, पुनजन्म, युगधम, भक्ति, ईश्वर, 
आत्मा, इत्यादि, जीवन के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्वों तथा 
नियमों को हमने केवल अपनी अकमण्यता, आलस्य एवं पाप 
प्रवृत्ति को छिपाने अथवा समर्थित करने के हेतु आड़ बना 
रखा है । बे ब्यि 
पिछले अध्यायों में दिखलाया गया है. कि इनमें से किसी." 


॥#6॥9 एँगा चं।। 
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एक सत्य के सार को भी समझ कर उसके अनुसार जीवन 
बनाने से जीवन कितना उन्नत बनाया जा सकता है। इतने 
अधिक प्राकृतिक नियमों के भेद संसार में अन्य किसी वत्तमान 
जाति को .उपलब्ध नहीं थी। यह हमारा सोभाग्य है कि हम 
को इन सत्यों को ओरों से बढ़ कर जानने का अवसर मिला | 
पर इन प्राकृतिक सर्त्यों के संरक्षक होने के कारण हमारे ऊपर 
एक प्रकार की बड़ी ज़िम्मेवारी भी आती है । हम को ओऔरों से 
बढ़ कर अपने जीवन में इन नियमों का व्यवहार करना चाहिये । 
पर खेद है कि हम उनके प्रायः ठौक विपरीत आचरण कर रहे 
हैं। हम ने कुछ बहुत बड़ा पुण्य किया था, जिससे इन तथ्यों 
को ओरों से पेशतर जानने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ । ऐसा 
शुभ अवसर मनुष्य अथवा जातियों के लिये अत्यन्त दुलभ है । 
पर उस दुलंभ स्वर्ण अवसर को भी हम खो रहे हैं । न जानें 
इसका क्‍या दुष्परिणाम हम को भोगना पड़ेगा । 

पर हताश होने की कोई बात नहीं है। हम को केवल इन 
सत्यों के भूल तत्त्वों के ग्रहण करने की आवश्यकता है। ऐसा 
करने से अभी भी हम देखेंगे, कि उनका सदुपयोग कर के हम 
अपने जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक बना सकते हैं। पर याद 
रखनी चाहिये कि उन से हम तभी लाभ उठा सकेंगे, जब हम 
नियमित रूप से उन पर चलेंगे । 

यह भी दिखलाया जा चुका है, कि इस पुस्तक में जितने 
धार्मिक तथ्यों अथवा नियमों का वर्णन किया गया है, वे सभी . 
प्राकृतिक नियम हैं, और इस लिये अपने सद्लीण्ण भावों को छोड़ | छो+ 





धुंध घम-ज्योति ! 
कर हमें उनको हमेशे व्यापक रूप में देखने की कोशिश करनी 
चाहिये । साथ ही इस बात को भी स्मरण रखना चाहिये, कि 
वैज्ञानिक नियमों के अनुसार ये नियम भी अवश्यम्भावी सदा 
अपना काये करते रहते हैं। कोई इनको जाने अथवा न जाने, 
इससे उनके कार्य में कुछ बाधा नहीं आती। ओर वेज्ञानिक 
नियमों की ही नाई इनकी सत्यता की जांच भी कीजा 
सकती है | 
..._ हाल में थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा कुछ जीवन मुक्त 
महात्माओं ने इन जीवन के अनेक तथ्यों को समस्त संसार में 
प्रचार करने का अवसर दिया है। इस अन्‍्तरांष्ट्रीय संस्था द्वारा 
यह काय अत्यन्त निपुणता पूबंक किया जा रहा है। इसमें 
कितने ही ऐसे सदस्य बत्तमान हैं, जिन्‍्हें। ने योग साधन द्वारा 
जीवन के इन रहस्यों का अनुभव प्राप्त कर के स्वतः: उन का 
समथन किया है। इस लिये इस संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
में बत्तमान योगियों के अनुभव ज्ञान बत्तमान रहने से अनेक 
धार्मिक नियमों के सम्बन्ध में ऐसी बातें मालूम होती हैं, जिन 
का पता इस समय अन्य बत्तमान घम्म पुस्तकों से नहीं चल 
सकता । यहां पर ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिये । धार्मिक, 
प्राकृतिक तथ्यों का सार सभी धर्म ग्रन्थों में मोजूद है | पर 
तक कोई अनुभवी पुरुष उनके रहस्यों अथवा असली अर्था को 


न बतलाये, तब तक केवल अक्षर अथवा भाषा ज्ञान ग्राप्त कर के 


उनको जानना असम्भव है। उनके अनुभव प्राप्त करनेल्की 
प्राचीन प्रथा कुछ दूसरी ही थी। आज हम केवल अंदकि थम रँ 


॥7७॥% छ#।!ए7। णैंत 


ञ्ु 
४ 


। 
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उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यह सम्भव नहीं है। यदि 
उनके सार को हम समभना चाहें, तो हम को पुनः योग 
साधन का ही अवलम्ब लेना पड़ेगा, जिसका इस समय दुभ्भांग्य- 
बश इतना अभाव दीख पड़ता है। 

यही कारण है कि तत्त्वों, लोकों तथा मनुष्य के कोषों अथवा 
शरीरों का इतना व्यापक ज्ञान धम पुस्तकों में दिये रहने पर भी 
अब तक हम उनके असली अभिप्राय को नहीं जानते थे । 
नक, स्थर्ग आदि अनेक लोकों की बातचीत लोग बराबर करते 
हैं; पर साधारणतः उन्हें यह नहीं मालूम रहता है, कि इन 
लोकों से असली अभिश्राय क्या है. और ये कहां हें। इस 
कारण इनके सम्बन्ध में लोग तरह २ के अनुमान कियः करते हैं । 
चैसे ही शरीर, इन्द्रिय, मन तथा बुद्धि के भी सार तत्त्व को 
हम नहीं जानते हैं, जो वास्तव में मनुष्य के भिन्न २ कोष अथवा 
शरीर हैं । पहिले कहा जा चुका है, कि ग्राचीन प्रथा के अनुसार 
केवल ऋषि महात्मा लोग इनके भेदों को जानते थे और केवल 
अधिकारी शिष्यों को ही बतलाते थे। बाह्य पुस्तकों में यद्यपि 
इन का नाम' दिया हुआ है, पर वहां उनका भेद नहीं खोला 
गया है । उन्हों महात्माओं ने संसार की आवश्यकता को समझ 
कर इन सत्यों के अनेक भेदों को- थिय[ोसोफ़िकल सोसाइटी 
द्वारा श्रगट किया है, और इसलिये उस सोसाइटी छारा प्रकाशित 
पुस्तकों से इन सत्यों के सम्बन्ध में ऐसे मार्मिक अर्थो का पता 
चलता है, जिनका साधारण॒त: उतने स्पष्ट रूप से अन्यत्र बन _ 


ब्रा वन 
नहों पाया जाता । द जता 


। 
सी थी 
कर्ज 859 ( रे ज07 


हटा (77 ]7/ ७ &॥[5 
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हिन्दू तथा बोद्ध धर्म की पुस्तकों से इन प्राकृतिक सत्यों 
का बहुत कुछ पता चलता है। अभी हिन्दू धर्म के अनेक सत्य 
हैं, जिन पर थियोसोफ़ी द्वारा भी बाह्य पुस्तकों में विशेष प्रकाश 
नहीं डाला गया है। हो सकता है, भविष्य में उन पर अधिक 
प्रकाश पड़ सके । इसलिये प्रत्येक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने की 
कोशिश करनी चाहिये। बिशप लेडबीटर ने अपनी योग 
शक्तियों अथवा दिव्य दृष्टि द्वारा ईसाई घर के भिन्न २ संस्कारों 
तथा पूजा विधियों का अनुसन्धान कर के प्रचलित रिवाजों में 
बहुत कुछ संशोधन किया है। हिन्दू धम में तो ऐसे अन्देषणों 
का और अधिक विस्तृत क्षेत्र है । पर खेद है कि अभी तक किसी 
हिन्दू योगी ने योगिक अन्तरेषणों द्वारा भिन्न २ धार्मिक रीतियों 
के संशोधन का प्रयत्न नहीं किया है। विशप लेडबीटर ने ही 
अड्यार में स्थापित भारत समाज मन्दिर की पूजा विधि का 
अनुसन्धान दिव्य दृष्टि द्वारा करते समय इस बात का वर्णन 
किया था कि गायत्री मन्त्र के उच्चारण मात्र से अनेक लोकों में 
एक अत्यन्त दिव्य शक्ति प्रगट होती है, और उसका प्रभाव पूजा 
करने वालों से लेकर दूर २ तक के मनुष्यों तथा' अन्य ग्रणियों 
पर पड़ता है। उसी सम्बन्ध में उन्होंने ओर भी अनेक बातों 
को प्रगट किया था, ,जिनका वर्णन भारत समाज द्वारा प्रकाशित 
'नित्य पूजा विधान? नामक पुश्तक में पाया जायगा । पर लेडबीटर 
साहेब हिन्दू विधियों का अधिक अनुसन्धान नहीं करना चाहते । 
क्योंकि वे अन्य कार्यों में बमे रहते हैं। इसके इस 
काये को तो किसी हिन्दू योगी को ही करना चाहिये ।आशा 


॥7%७ छजणाएं॥। पिज्नक्ि 
(:९/06 797 (06 ५ 
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है निकट भविष्य में कोई हिन्दू सदस्य योंगाभ्यास द्वारा अपनी 
दिव्यट्ष्टि को विकसित कर के हिन्दू पूंजा विधानों का अनुसन्धान 
करने की प्रबल चेष्टा करेंगे, ओर बत्तमान रीतियों में समुचित 
संशोधन कर के हिन्दू धम तथा हिन्दू समाज की विशेष सेवा 
के भागी होंगे । 

यदि उचित रीति से कोशिश की जाय, तो प्रत्येक 
मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों का पता लगा सकता है। इसके 
लिये कैसे जीवन, कैसे त्याग अथवा कंसे गुणों के प्राप्त करने की 
आवश्यकता है, इसका कुछ वणन पीछे किया जा चुका है। 
यदि प्रत्येक मनुष्य सभी ग्राणियों में केवल एक जीवन देखने की 
कोशिश करे, तो अपनी गुप्त शक्तियों के विकास में वह्द विशेष 
सहायता पहुंचा सकता है। मि० जिनराजदास ने 'थियौसोफ़ी 
के मूल सिद्धान्त” ( ॥750 शिग्टाफरोंटड ० [मढठ०8०ाए ) | 
नामक पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है, कि यदि कोई मनुष्य 
अन्य मनुष्यों अथवा अन्य ग्राणियों के देखने पर अपने हृदय 
में इस भाव को लाने की कोशिश करे, कि य भी हम ही हैं, ये भी 
हमारे ही भिन्न'२ स्वरूप हैं, तो उसके हृदय की दृष्टि बहुत शीघ्र 
विकसित होगी और आप से आप वह एक २ कर के धार्मिक 
सिद्धान्तों के सत्यों को समभने लगेगा। केवल इन्द्रियों अथवा 
मस्तिक ही द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान 
प्राप्त करने के और भी रास्ते हैं। हमारे त्याग, हमारी अभि 
लाषायें, इत्यादि, भी अदृश्य रूप से ज्ञान अगट होने के 7727 रे 
द्वारों को इमारे भीतर खोलती हैं । इस लिये इनका भी २ 


॥5७9७॥& 
है. हैं? 
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प्रयोग करमा चाहिये | 

धम के तत्तवों को समक कर उनक्रे अनुसार चलने से 
जीवन का बोम बहुत हल्का हो जाता है : बल्कि जीवन एक 
सुन्दर खेल बन जाता है। मृत्यु का भय तो एक्र दम दूर हो 
जाता है । जिन आपत्तियों से मनुष्य बहुत दूर भागते हैं, उनके 
भीतर अपनी मुक्ति की कंजी नज़र आने लगती है; और इस 
लिये मनुष्य आपत्तियों का सहष आवाहन करते हैं और 
सामने आने पर उनका हृदय से स्वागत करते हैं । इस प्रकार 
मंकटों में सुख ओर आपत्तियों में आनन्द का प्रदर्शन होने 
लगता है। घबड़ाहट भी दूर हो जाती है, क्योंकि अनन्त 
जीवन सामने नज़र आता है; ओर पुनजन्म के साथ २ 
अवश्यम्भावी अचल न्याय पूर्ण कम का नियम भी लगा हुआ 
दीख पड़ता है, जिससे मनुष्य को अटल विश्वास हो जाता हे, 
कि उसके साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता । साथ ही 
विकास का नियम उसको स्मरण दिलाता है, कि अत्यन्त उज्ज्वल 
भविष्य उसके सामने बत्तमान है और एक न एक दिन प्रत्येक 
मनुष्य बहां अवश्य पहुंचेगा। इसी प्रकार विकास की भिन्न र 
अवस्थाओं का ज्ञान होने से वह अपने मार्ग को अच्छी तरह | 
से समझ लेता है, कि किस प्रकार उसको क्रमशः अपने जीवन _ 
को परिवतित करते जाना चाहिय्रे। इस ग्रकार- साननन्‍्द वह 
जीवन के क्रम पर आगे बढ़ता जाता है । 

जो अभी धम के तत्त्वों को भली भांति नहीं समभफौग्रे 


उनको क्रमश: का कोशिश 4 करनी कर * पर 
जा ॥५॥:> ठ+त्ते))। ५४ 
८० ० जी 
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पूर्ण ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के भीतर बत्तमान है और कोशिश 
करने से प्रत्येक मनुष्य उसको - प्रकाशत कर सकता है। पर 
इस बात के लिये बेठे नहीं रहना चाहिये कि जब पूर्ण ज्ञान 
होगा, तभी काय करेंगे। ऐसा करने से ज्ञान नहीं मिल सकता । 
जहां तक धम का उच्चतम रहस्य मालूम हो, वहां तक उसी के 
अनुकूल अपना जीवन बनाना चाहिये, और ऐसा करने से धम 
के अन्य सूक्ष्म रहस्य भी आप से आप प्रगट हो जायेंगे ; इस 
लिये सदा छोटे २ कामों में, छोटी २ बातों में धर्म के नियमा- 


नसार चलने की कोशिश करते रहनी चाहिये | दूसरों पर कभी 


अपनी इच्छा का दबाव नहीं डालना चाहिये। याद 
रखनी चाहिये कि भगवान के महान्‌ विधान में प्रत्येक मनुष्य 
और प्रत्येक बस्तु का अपना २ नियत स्थान है।इस लिये 
किसी के साथ छेड़छाड़ न-कर किसी को नीचा अथवा तुच्छ न 
सममभ कर सब के साथ भातृभाव अथांत्‌ प्रेम का संचार करते 
रहना चाहिये और यथा सम्भव निःस्वार्थ भांव से संसार की 
सेवा में लगे रहना चाहिये। यही घम का मूल तत्त्व है। इसी 
के अवलम्ब परे मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंचा 
जा'सकता है| 


॥ # शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !! ॥ 


श्री रमेश प्रसाद, बी० एस-सी >, जे 
स्मेश प्रिन्टिल्न वक्‍स, पटना | 
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पुस्तक मिलने का हे. कक 
सुपरिन्टेन्डेन्ट, थियोसौफ़िकल बिल्डिगूस ५ 
पों७ बांकीपुर, पंटना ॥ ” उतञ का 
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